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व्यारयान दिवाकर विद्या भूषण 
प० हीरालाल ( दगड़ ) जेन [स्नातफ] 


समर्पण 

जिसने जन्म दिया ऊिन्‍्तु आयुप्य कर्म के अभाय से 
जिसे अपने नयजात नवदिन के रोते मिठसते और 
सिसफिया छेते एक मात्र शिक्षु को त्ियश होकर असहाय 
छोडना पडा। उस प्रात स्मरणीया, परम पूज्या, 
साक्षात्‌ रक्ष्मी स्वरूपा माता “श्रीमती धनदेनीजी” 

तथा उसकी छोटी बहिन--टिंतीय माता जिसने 
पड़े छाड प्यार से इस शिशज्वुका छालन पालन कर जीवन 
दान दिया वह भी उसके दस वर्ष याद स्तर्ग सिधार गई--- 
उस प्रात स्मरणीया, परम पूज्या माता “श्रीमती-भाहया 
देवीजी” (दोनो भाताओ ) की पृण्य स्वृतिमे सयिनय 
सभक्ति सादर समर्पित 


विनीव 
होयालाल 


किश्वित वक्तव्य 


गुजरात काठियावाड़ प्रास्तों के सिवाय वाकी समस्त भारत 
बे की झैन प्रजा भ्रायः हिल्दी भाषा भाषी है इसलिये कई वर्षो" 
से अनेक मित्रों का अति आम्रह था कि प्राथमिक अभ्यासियों 
के लिये जीवविचार प्रकरण का हिल्दो भापानुवाद्‌ विवेचन 
सहित तेयार हो जाय तो विशेष छाभ्र होगा। उन मित्रों के 
आग्रह को लक्ष में रखते हुए मेंने जीवविचार का अनुवाद आज 
से कुछ वें पूर्व दी प्रारम्भ कर दिया था किन्तु कुछ ऐसी परि- 
स्थितियां चराब्‌ह॒ बाधक वनकर सामने उपस्थित होती रहीं 
जिससे इस काये से बिल्म्व होता गया। फिर भी लगभग इस 
का संपादन आज से डेढ़ वर्ण पूव हो चुका था किन्तु उस समय 
देश के विभाजन के कारण हसारा देश शुजरानव/छा पश्चिसी 
पैजाव--भी पाकिस्तान में आ गया जिस से हमें अपना घरवार 
तब कुछ विवश हो कर छोड़ना पड़ा। बर्हा से आते समय 
पने साथ एक दो “का के अतिरिक्त ओर कुछ न छा सके थे । 
स॒ प्रकार सव कुछ अपने निज आवास मे दी छठ जाने से 
पैबन यापन के छिये सब प्रकार की साधनविहीन अवस्था में 
अपनी ग्रहस्थी तथा ब।छ बच्चों के साथ नाचा प्रकार की 
आपत्तियों के चक्कर में फंस जाना पड़ा। इन्हीं उलकनों में यह 
उड़ घषे सी मिकछ गया। 
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। झ्वाथ में आये हुए ट्रक में पहनने के कपड़ों के स्गथ जीव- 
विचार की प्राण्डु ल्पि तथा कुछ दूसरे प्र थों की लिसित 
कापियाँ भी आ गई थीं सो यहां मद्रास आने पर फिर कुछ 
विद्यार्थियों और मित्रा ने जीवविचार फो इिल्दी भाषा मे 
तैयार फुर प्रकाशित फरने की प्रेरणा को। इन्हीं मद्दानुभावां को 
प्रेरणा के फलस्वरूण जीवविचार के रहे हुए अपूण कार्य को पूणे 
कर से आप मद्दानुभावों की कुछ सेवा कर पाया हूं। 

यद जोबविचार पाठशालाओं, बोर्डिद्ठों, स्कूलों, फाढेचों तथा 
गुरुएढों के विद्याधियों के एवं अन्‍य भ्म्यास परने बाले संझेप 
रुचि तथा विस्तार रुचि वाले सन प्रकार के क्षभ्यासियों फो छप- 
कारो हो सफे इस बात को छक्ष में रखते हुए इस का सपावन 
किया गया है. । 

इस जोयजिचार में मूल गाथाए शन्वय, शदार्थ, गायाये 
संहतछाया विवचन, प्रश्नोत्तर, जीरा के मुज्य मेंदों पा 
पिधरण, अनेक फोष्टफ, स्थायर्रों में जीव सिद्धि सापो-संख्याक्षों 
ओर फालयी परिभाषाप , मूछ जीवविचारम ऊाये हुए पर्याय याची 
शर्दों फा फोप अर्थ सद्दित तथा हिन्दी प्यानुवाद आदि शमेझ 
उपयोगी विपय देकर इस मुसस्चित किया गया दे । साथ द्वी घा 
जीयों को जोवबिचार का शान प्राप्त करने मे विशेष सुगमता माप्त 
हो इस स्यि अठारष चित्र भी दे दिये गये हैं। इस प्ररार इसफो 
सर्वाग सुन्दर घनाने का पयत फिया गया है। 

जीवबिचार मूछ प्रप्णण पर पाठफ स्म्राकरमी झत 
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बृहद्बृत्ति, एवं मुनि क्षमाकल्‍्याणजी कृत लघु चुत्ति के आधार 
सेइस ग्रंथ को तेयार किया है प्रातःस्मरणीय, पूज्यपाद 
विजयानन्दसूरि (आत्मारामजी ) महाराज कृत नवतत्तव, 
मेसाना से प्रकाशित जीवविचार आदि कई ग्रंथों का सहारा 
भी लेना पड़ा है इसलिये उन सबका में आसारी हूं। 

इसको तेयार करते समय इस बात का विशेष रूक्ष्य रखा 
गया है कि किसी प्रकारकी स्खलना न हो फिर भी कोई खास भूले 
रह गई हों अथवा अन्यथा लिखा गया हो तो मिच्छामि ठुककड 
(क्मायाचना) करते हुए बस करता हूं तथा पाठक महालुभावों 
से सविनय निवेदन करता हूं कि वे रह गई च्रुटियों के लिये सूचित 
करें जिससे इसके दूसरे संस्करण सें ऐसी त्रुटियों का सुधार 
हो सके । है 

इस काये में में कहाँ तक सफल हुआ हूं और इसके 
अभ्यासियों के लिये यह कहां तक उपयोगी सिद्ध होगा इस बात 
फा निर्णय पाठक ही कर सकते हैं । 

इस पुस्तक के श्रूफ संशोधन वथा शुद्धि भशुद्धि पत्रक तेयार 
करने में एवं भूमिका लिख कर श्रीयुक्त अगरचन्द्रजी सा० नाहटा 
तथा भंवरलोौछूजी सा० नाहटा ने इस काय में सहयोग दिया 
है इसके लिये में उनका आभारी हूं। 
१२५ नायनी अप्पा नायक स्ट्रीट _ | हीराछाल दूगड़ 
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समस्त विश्व-प्रपध्य जड़ और चेतन दो द्रव्यों का खेल है, 
दोनों में से किसो एक द्रव्य का अभाष द्वो तो विश्व की व्यवस्था 
चर नहीं सकती। भिल्‍न भिस्न दरशेनों में द्वव्यों फी सस्या 
स्वमतानुसार न्‍्यूनाधिक चतछायो है पर उन सब फा समावेश 
इन दो द्रव्यां में द्वी हो जाता हे। पघेन घर्म में भो द्वव्यों फी 
संख्या ६ बतलाई हे पर उनमे मूल द्रव्य ये दो ही हैं। जीव फे 
अतिरिक्त धर्माप्तिकायादि पांचों का समावश जड़ मे दी दो जाता 
है। दम संसारी जीवोंका वर्त्तमान रूप भो इन उभय द्र॒व्यों फे 
संयोग का परिणाम दे । 'ैत्तत्य स्वरूप खात्मा अरूपी एव अनत 
शक्ति शम्पन्न हे, जिसका निवासरूप हमारा यह शरोर पुट्रछ 
परमाणुरूप जड़से दवी निष्पन्न है । दृश्यमान जगत सारा पुदुछ का 
विछास है, आत्मा अरूपी होने से झनुभवगम्य है। 

जड़ भौर चेतन द्रव्य दय में दम घेतन पे, विचार शक्ति 
हमें ही प्रात है। अपना अपना विचार हरेक व्यक्ति करता है 
अत हमें झपना स्वरूप सय प्रथम जानना दे इस टृप्टिफोण से 
भी जोव विश्ञानये अध्ययन पी छपयोगिता सर्वाधिक है । प्रस्तुत 
जीवविचार प्रग्णण उसो जोयवितान फी प्राथमिक पाटय पुस्तक 
है। यों तो जोबासिगम, प्रशापनादि झैनागर्मोमें एतद्विदयक मिशद 
डिदेपन भाप्य है, पर स्ाघाएण जनता को उन प्रन्‍्यों खस् पहुंच 
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कठिन होने की वास्तविकता को ध्यानसें रखकर पूज्यपाद जेना- 
चाये श्रीशान्तिसूरिजी ने इस लघु प्रकरण का निर्माण किया है. 
जिसके अध्ययन द्वारा साधारण व्यक्ति भी जेत् धरम के जीव- 
विल्लाने का प्राथमिक परिचय ग्राप्त कर संकता है | 
छोने धमम अहिंसा प्रधान है, -जीव रक्षा की इस में सब से 
अधिक संहत््त दिया गया है और जीव स्वरूप को जाने बिना 
उसकी रक्षी को प्रेयत्न संभव नहीं, इस लिये जेन दर्शन में जीव 
विज्ञान पर विंशेष विवेचन मिला स्वाभाविक ही है और अहिंसा 
के पालन के लिए हमें उसे जानमें। भी उत्तना ही आवश्यक है। 
इंसीलिंएं जेनागर्मों में कहा है किं-“पढम नाण तओ दया” अर्थात्‌ 
ज्ञान प्राप्तकर लेने पर ही दुयाका पालम हो सकता है । 
झ्ेन दर्शन की अनेकानेर्क विशेषताओंमें उसका जीव॑-विज्ञान 

एवं कमें-विज्ञान का विशद्‌ विवेचन भी एक है। जीव, उसका 
स्वरूप, उसके परिणांस-भाव, पुद्रछ के संयोग से उसके विभिन्‍न 
पर्याय-अवस्थोएं, उन अंँवस्थाओंके कारण रूप विविध कमे, कर्मो 
के वंन्धके कोौरण एवं प्रकोर, उंद्य, उदीरणा ओर उसके विनाश 
के उंपीय की जितना सूक्ष्म विशद॒ विचार जेनद्शन में पाया 
जाते है, अन्य किसी भी दशन में प्राप्य नहीं है। जेन धर्मके 

जीव-विज्ञालेके महँस्‍वे का परिचय हस इंसी एक बातसे पा सकते 
हैं कि जँब वर्सेसान विज्ञेनका नामीमिशान भी नहीं था झेन तीर्थद्भुरों 
ने ओम निर्मरता से उत्पन्न विसल केंबेल्ज्ञाने द्वास प्रथ्वी, जल 

जम, वायु, एवं वनस्पति में भी जीचे है, इसकी अरूपणा की थो । 
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तत्कालीन किसी मी #नेतर दशन में ऐसे सूक्ष्म जांचों फा निर्देश 
नहीं पाया जाता अपितु भन्‍य छोक उस मान्यताका परिद्वास किया 
परते थे पर पर्त्तमान विज्ञान ने इन स्थावर जीवों की सिद्धि कर 
भगवान मद्दावोर फे सिद्धान्तों फो पूणरुपेण समर्थित फिया है। 

भगवान महावीरके पश्चाप्यत्तों जेनाचायों ने अनेक प्रफरण 
प्रथ एय टीकाओं में जीवों के भेद प्रमेदादि पर सविशेष प्रकाश 
डाछा है. पर पिछछी कई शता््दियोमिं इस विज्ञान फे आगे बढाने 
की कोई प्रगति हुई नजर "हीं झातो। पूवायायों के बियेयन फो 
छऊजुभष पष प्रयोगों द्वारा हम आगे नहीं घढा सके शीर आाज भो 
फेयलछ धन प्राचीन प्र थों के श-दों फो दुदराने मर ये अतिरिक्त 
पृष्ठ प्रमन्न नहीं कर रहे हैं यद् घड़े खेद फी घात दे। भारत फे 
मनो पि वैज्ञानिकों द्वारा एवं पाम्मात्य जगत में गत शताब्दी मे 
पिहान काफी उनत हुआ है दर्म उसका गम्मीर अध्ययन एव 
प्रयोगात्म अनुभय प्राप्ततर अपने जोब यिश्ञान फो सुसत्कत एय 
पिशेष शानपर्ट्क बनाता चादिए निससे शेन धर्म ये प्राचीन 
विज्ञानकी मदश्ा समस्त विद्य फो विद्त द्वो एव दमारी शफार्या 
अमपूा मान्यताक्षों एप अशान का भी अन्त दो चाय। 

प्रस्तुत प्रकरण के सा कि प्र थ प्रणता आाचोय भी ने फरमसाया 
दे, भरत समुद्र से सशिप्त रूप में छट्टरण कर निमाण दिया हे अत 
इसमें विवशित दिपयों दे योह प्रायोप अनागर्जा मे से झन्वरण 
कर इस विधयमे विशेष प्रकाश शाटना आयश्यकू हैं श्स 
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अस्वेषण द्वारा हमारे सामने बहुत से नवीन तथ्य प्रकाश आवेंगे 

नियों ए 
अतः अधिकारी आगमज्ञ मुनियों का इस आवश्यक काय की 
ओर ध्यान आक्ृष्ट करता हूं । 


इस प्रकरणका नाम जीवविचार है, इसमें जीवॉकि भेद प्रभेद, 
उनके निवास स्थान, शरीर व आयुष्य का प्रमाण एवं प्राणादि का 
विचार होने से प्रस्तुत नाम सचेथा सार्थक एवं प्रथके विषय को 
स्पष्ट करने वाला है। इसके रचयिता श्री शांतिसूरि हैं. यद्यपि इस 
नाम वाले अनेक जेनाचाय हो चुके हैं पर तपागच्छ पढ्मावछी 
आदि के अननुघार लीवविचारके रचयिता वादिवेताल श्रीशांति 
घूरि हैं जो कि पाटणके अधिपति भीम एवं धारके विद्याविलासी 
नरपत्ति भोज से सम्मानित थे। सं० १३३४ के प्रभाचंद्रसूरि कृत 
प्रभावक चरित्र में आपका निम्नोक्त जीवनवृत्त पाया जाता है:- 


राधघनपुर के निकटवर्ती ऊण ग्राम वासी धनदेव--धनश्री 
के आप पुत्र थे। आपका बाल्यावस्था का नाम भीम था। 
थारापद्रीय विजयसिंहसुरिसे दीक्षित हो आचाय पद प्राप्ति के बाद 
आप शान्तिसरि नास से प्रसिद्ध हुए। पाटन के अधिपति 
भीम को सभामें आपने कवित्त्व एवं वादशक्ति का परिचय देकर 
कवीस्द्र एवं वादि-चक्रवर्तीं विरुद प्राप्त किया। इसी प्रकार 


कविचर धनपाल की प्रांथना से धार में जाने पर नरपति भोज 
की सभा में ८४ वादियों पर विजय प्राप्त कर वादि वेताल 


विरुद्‌ से सम्मानित हुए । 
कविवर धनपालकी तिलकम॑जरी कंथाको संशोधितकर आपने 
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उस पर टिप्पण भी छिखा था। सुप्रसिद्ध वादिदेवसूरि फे गुरु 
श्री मुनिचन्द्रसुरि आदि अनेक मुनियों फो आपने प्रमाण शास्त्र 
का अध्ययन कराया था| आपके रचित उत्तराष्ययन फी विशद्‌ 
टीका घड़ी मद्दत्तपू्ण हैं। चेत्यवन्दन भाष्य भो आपको ही 
रचना कही जाती है । 


अपने ३२ शिष्यों में से वीर शालिमद्र और सर्वदेव को 
आचाये पद देनेके अनन्तर आबऊ सोढ के साथ गिरनार तीथ 
की याजार्थ पधारे और वहीं २४ दिन का अनशन पालनकर स० 
१०६६ के ज्येप्ट शुक्‍्छ ६ मगलवारकों हतिका भक्षत्र में 
स्वगवासी हुए। 


जीवबिचार प्रकरण ४९ गाथा रूप लघु प्रथ होने पर 
भी अपने विषय पर सुन्दर प्रकाश डालता है इसलिये इसका 
प्रचार सेकडों बषों से अच्छे रूप में पायर जाता है.। कई विद्वानों 
ने इस पर सर्क्ृत में दीकाए, लोक भापा से बालावबोध--टाया 
आदि निर्मित किये हैं। हमारे सम्रद मे इस प्रकरण के सूऊ 
व भाषा ठोकादि की पचार्सों प्रतियाँ विद्यमान है। इस प्रकरण 
के ६७ सस्करण विभिन्‍न समस्याओं से गुजराती एव हिन्दी मे 
पूव प्रकाशित हो घुके दूँ प्रस्तुत सरझरण भ्रीयुत्त प० द्दीराछालजी 
दूगह ने घड़े परिश्रम से तेयार किया है। जापने इसे जन साधारण 
के लिये खधिकाधिक उपयोगो एव छ्ानवरद्ध क बनाने का भरसक 
प्रयत्न किया है, कई यत एवं चित्र देकर भ्रथ फी उपयोगिता एव 
शोभा से अभिवृद्धि की शयो छे। पर जैसा कि मेंने उपयुक्त 
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पंक्तियों में बतछाया है वतमान विज्ञान से पस्तुत श्र॑थ मे चणित 
वातों का कद्दां तक सप्तथत होता है एवं विवेचित -श्राणियों के 
सम्बन्ध में कितनी विशेष जानकारों प्राप्त हुई है इसके साथ- 
साथ इस प्रकरण के बोज किन किन प्राचीन आगर्ों से किस रूप 
में प्राप्त दोते हैँ इन दो बातों पर द्वितीय संस्करण में त्रिशेष 
प्रकाश डालने का प्रयत्न अभी और अपेक्षित है आशा है इन 
विशेषताओं से समृद्ध बनाने की ओर ध्यान रखा जायगा | 

श्रीयुक्त दूगडजीने इस ग्रन्धको उपयोगो बनानेमें जो श्रम उठाया 
है उसके छिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । आशा है ऐसे ही अन्य 
उपयोगी प्रकरण ग्रन्थों को इसी प्रकार के विवेचनसह प्रकाश 
में छाकर वे जेन साहित्य की श्रीवृद्धि करते रहेंगे। 

कलकता 


सं० २००६ ज्ये० झुठ & अंगरचन्द ब्राहटा 
( भ्रीशांतिसूरि स्वगत्रिथि ) 
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दो शजद 

श्री जन मार्ग प्रभावक सभा मद्रास के मंत्री महोदय 
भाई श्री रिपभदासजी ने अनेक प्रिध कार्यों में व्यम्त रहने 
पर भी हम पुस्तक के लिये उपादूषात लिख भेजने फा कष्ट 
फिया है अतएय उन्हे हार्दिक धन्यवाद दिये यिना फंसे रह 
सस्ता हूँ । इसे साथ साथ यह लिखे प्िना भी नहीं 
रद सकता ऊ्ि पुस्तको की घाई डिड्ग होते होते उपादू- 
घात लिसे जानेके कारण द्वी इसे उचित #सथान पर न 
प्रशाशित कर यही प्रफाशित किया जा रहा है! 

शतल्ाल दूपड 


है एज है 


श्री गौतमाय नमः 
उपोद्घात 

आश्रय होता है कि घारापति भोजराज के सभारत्न ओर 
तिलकमश्जरी झेसे कठिन काव्य ग्न्‍्थ के कर्ता महाकवि धनपालने 
जिस महापुरुषके यशोगान किये हैं। तथा जिनको तस्काछीन 
भारतीय विद्वानों में प्रथम श्रेणीके प्रधान साक्षर स्वीकारा है; ऐसे 
स्वनामधन्य धादिवेतल आचाये भगवान्‌ श्रीश्शातिसूरि जिन्होंने 
उतराध्ययन सूत्रपर ग्यारह हजारण्छोक प्रमाणवृन्ति छिखी हे इसके 
अछावा और भी अनेक सुन्दर शाख्रोंकी रचना की है ऐसे प्रखर 
विद्वान ने जीवविचार जेसे छोटे प्रकरण को रचना करने मे क्या 
महत्व समझा होगा ९? ओर आधुनिक भौतिक विज्ञानके प्रगतिशील 
युग में भूग्भ विज्ञान (9००0०४५) वनस्पति विज्ञान (8०:०9) 
ओर साथ ही-आजकलर जब कि, प्राणि विज्ञान ( 80087 ) के 
उपर बढ़े संशोधन और गवेषणा पूर्वक ग्रन्थके प्न्थ (४०एा१९६- 
& ५०णा८७) प्रकाशित होते जारहे हैं ओर विश्वविद्यालयों 
((५9॥ए९४आध८८९५) को प्रयोगशाल्वाओं ([.४७०:४४०7९७) में लाखों 
के खच्च से नानाविध विचित्र यंत्रों द्वारा उक्त विषयों के ज्ञान का 
सूक्ष्म अचुभव ( )०ए0500छा८व) >79८प्रा787५७ ) कराने के 


छिये महान्‌ प्रयत्न किये जा रहे हैं, ऐसे सुन्दर साधन उपलब्ध 
होते हुए सी ऐसे छोटे प्रकरण के प्रकाशित करने में क्या विशेषता 
सममी जाती है ९ ऐसी समस्‍यायें हमारे पाठक बन्द के हृदय में 
उपस्थित हुए बिना नहीं रहेंगी । इसलिये इसके समाधान में जहाँ 
तक कुछ नहीं कहा जाय वहाँ तक पाठकों को इस तरफ प्रेम नहीं 


( ९१६ ) 


होगा और बिना प्रेम के परमाथ पाना कठिन है; इसलिये प्राप्तगिक 
उपोद्धात झूपसे इस सम्बन्ध में दो शब्द छिखना उचित 
समभतवा हू । 

सबसे प्रथम देखा जाय तो पदार्थ बिल्ञान के सशोधन में 
पौर्वात्य और पाश्चात्त्य विद्वानों की चृत्तिम दिन रात का अन्तर है, 
क्याकि प्रथम बगे का साध्यब्रिन्दु आध्यात्मिक है. तथा 
द्वितीय का आधिभौतिक हे । प्रथम में परमार्थ को प्रधानता है. 
तथा िलीय मे ध्वार्थ की है इसलिये प्रथम बर्गके विद्वार्मा का यद्दी 
छ्य आज पयेनत यना रद्दा है कि जिस अन्वेषण से प्राणियों के 
हितसे अहित की मात्रा विशेष बढ़ती नजर आती दो उसे अपने 
व्यक्तित्थ गौरव की लेश मान परवाद्द ऊिये बिना ऐसी प्रवृति को 
शीघ्र तिलाजली दे देत हैं। तप द्वितीय वर्ग के पिद्वान, प्राणियों 
के द्वितादित की लशमातर भी परवाह किये श्रिना कीक्ति और फ्चन 
( एश९ 60 7॥797८6 ) के बूपमें मपापात करने को कटियद्ध 
द्वो जाते ह और बिद्वता फे उन्‍्साद से हमारे आय महापुरुषों 
की तरफ द्वास्य और पिनोद के कटाक्ष करने लगते हूँ तथा दमारी 
नवीन अनभिक्ष अनामे ऐसी श्रांति फेछाते छू कि पृर्वकाक मे भारत 
यासियाँ म न तो बुद्धि का विकास था न पुर्पाे था और युर्गा 
तक केरल प्म्राद्‌ म अपनों जीवन निरथेक तिताते थ । इस तरह 
से हमारे पोर्वात्य आय मद्दापुरुषों की प्रज्ञा ओर मेघा फा महत्व 


घटाने का बातावरग फैलाते हैं। वास्तविक तौरपर विचार किया 
ज्ञाय तो आज़ दिन तफकी पाश्वात्य छोगों फी बेशानिक शोषखोल 
का सार मात्र प्रजामे पाशबिक बृत्तियों के विकास सौर सानवता 


रन २० ) 


के हास के सिवाय कुछ नजर नही आता। इनके »नेक प्रकार 
की वेज्ञानिक शोधखोलों में मुख्यतया भाप ओर विजली 
(50८४० & 6९८४7८ए) की तरफ भी दृष्टिपात करेतो केवछ जल 
वरनी, थरूच रनी ओर गगनगामिती ये तीनों शक्तिये जो स्वाभा- 


विक तौरपर बहुत कुछ अंशमे पाशविक जगत (60774 [(78- 
(०७) में उपलछब्ध थी उनको उत्तेजन जरूर मिला है अर्थात्त मच्छ, 
कच्छ ज़ल्में तेरते हैं. घोढ़े,बेल, हाथी भूमि पर भागते हैं ओर पंखी 
गगन गसन करते हैं सो इस तरह की पाशविक शक्ति को ग्रगति- 
शील बनाने में अपनी उत्कृष्टदा का प्रभाव बताकर भूठे प्रढोभन 
में आय प्रजाको सुल्याभाप्त के जाल से फंसाकर हमारे सच्चे 
गोधन, कृषिधन ओर अन्नधन का अंत लछाफर हमे पतन की परा- 
काष्ठा की सीमा तक पहुंचा रहे हैं. जिसमें ले हमारा पुनरु- 
स्थान होना पांचसो वर्ष तक भी संभव नहों है । सच कहा जाय 
तो जितने २ प्रमाण में जिज्ञान का विकांस होता जायगा उतने २ 
प्रमाण भे विशेष तोरपर संसार पर सद्कुटके बादछ आच्छादित होते 
जायेंगे। और प्रबलसे प्रबल राष्ट्रोंका हास होता जायगा। प्रजा 
विज्ञान के यंत्र जाछ में मुग्ध बनकर अपने जोवन को विवेक 
शून्यता, इन्द्रिय छोल॒प्यता, स्वार्थ परायणता ओर स्वच्छंद्ता आदि 
दुर्गुणोंका केन्द्र धास बनाती जायगी और मानवताके महान्‌ गुण 
अर्थात्‌ उदारता, वात्सल्यता, दाक्षिण्यता, कारुण्यता और सहन- 
शील्ता आदि सदा के लिये स्वप्रवत्त होते ज्ञायेंगे। तत्फलस्वरूप 
आखिर विधि की नेसर्गिक महासतचा (//6 (90एटफ77070 0/ 
]२४एा८) का विरोध बढ़नेसे प्रजा को महाविकट परिस्थिति भोगे 

बिना छुटकारा नहीं होगा । अगर हम सूक्ष्म बुद्धि से विधि की 

सहासतच! के विधान का अध्ययन करें तो सरपष्ट अनुभव हुए 

बिना नहीं रहेगा कि इन चित्र विचिन्न रचनात्मक चराचर पदार्थों 


( श१ ) 


को सौन्द्यता से भरे हुए पिराट विश्व की व्यवस्था विधि फे सद्दा 
मत्ता के सत्य और शाश्वते ( एटा0* [.१७६) नियमों द्वारा दी 
प्रड़ेनिवत पूर्णता, कौशल्य ओर प्रमाणिकता + साथ बढ़े निय- 
म्रित टगसे हो रही है+ । दर एक उत्थान, पतन और परिवर्तन 
जगत के उस महा विधान पर अवलम्नित दै। इतना ही नहीं, 
परन्तु प्राणिमात फे जीथन-मरण, भरण-पोषण आदि जोवन की 
सकल घटनाओं में वही महानियस कारएभूत है। सूझ, चंद्र 
आदि नश्नत्रमहल, अप, तेज, चायु, चनस्पति आदि उस मद्दानियम 
के अनुसरण करने से विश्राम रदित सतत्‌ प्रयन्नशील नजर आते 
है। और सब तरह की छुन्दर व्यवस्था के गर्म मे परोपकोर फी 
परिपृ्ण्ता भो नज़र आती है। इसल्यि हमारे पूव ऋषियों का 
मन्तव्यथा किलो उछुविधिवी प्रवृत्ति ऐ वह शुभ दृठु द्वी ६ ।' इसी 
गमीर पिपय पर फिर गहरा मनन परे तो मांछम द्वाता है कि 
इतर भ्रागियां की अपेक्षा म नव प्राणी को विशेष प्रकारके सरक्षण 
क साधन, सुन्र गा, प्रज्लायी प्रयछ शक्ति और रप्तत्नता के 
अधिकार आदि सत्र तरद्द की सुविधाय प्राप्त हुई हैं । इसमें विधि 
यो महासत्ता का मानघ प्र णी के साथ फोर पक्षपात नज़र नहीं 
आता परन्तु तिधि फे वियान का परमा्थ फेघछ परोपकार 
द्वाने से सकी पूर्ति ये लिये पिधिके प्रवान प्रतिनिधि रूप मानव 
देद की रचना हुई दे । कद्दने का भावाथे यद्द है कि मानने आणी 
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( २२ ) 


केवल परापकारका पुतला है ओर परोपकार हेतुदी उसका अग्तिन्च 
हुआ है अगर मानव त्राणी अपने कत्तेत्य का भान भूछ कर 
प्राणी मात्रके द्वितादित फा विवेक पूर्वक विचार छिये बिना अथवा 
परवाष्ट किये बिना स्वार्थलाधन की पूर्ति से कर्मव्यश्र:ट वस जावे 
तो इसमें चद विधि की सहासत्ता का प्रबल विरोधी बनता हे 
ओर यह निर्विवादित कहना पटड़ेमा कि प्रबल से प्रचल्ल शक्ति फे 
साम्राक्‍्य का भी विधि के विरोध मे विनाश, चिध्वंस और सहा 
पतन हुए बिना नहीं रहता । हमारे आयविते के गंभोर तत्त्व- 
गवेपक सन्त पुरुष इस सूक्ष्म रहस्य को चडे दंग से समम गये थे 
और मानव जीवन के जीवन सत्नों का विधान ऐसा ही रचा है 
“परोपकारा्थमिद शरीरम, परोपकाराय सत्ता विभुतय:, परोप 
कारः पुण्याय” ऐसे ऐसे ब्रह्मयाक्य एक ही आवाज़ से उ्द्घोषित 
करके, प्रजा फे जीवनमें जागृति फेछाकर अपने कर्त्तव्य का पालन 
करते थे। और सारे सानव जोवन को इमारत ही इस पवित्र 
परोपकार की नीवपर निर्माण की जाती थी। मानव जीवन की 
प्रत्येक भ्दृत्ति ( ए८ए एश ० 6 ) के परदे मे परोपकार 
की प्रधानता थी और आय महापुरुष अपने अनुभव ज्ञानका बडे 
विवेक पुवेक उपयोग करते थे ओर उनको योग्य पात्र व अधिकारी 
न मिले तो उस अनुभव ज्ञान को साथ में लेकर हो संसार से 


अन्तर्धान होने में आनन्द मानते थे। परन्तु विवेकशूल्य ओर 
विचारहीन आज के जेसे आउुरो ब्र्त वाले कुपात्रोंके हाथ तक 
उस अमूल्य ज्ञान को कभो नहीं जाने देते थे। यही कारण था 
कि उनकी अनेक दिव्य शक्तियाँ, अनुभव ज्ञान, विद्या और कला 


( रहे ) 


चहुत छुद्ध प्रमाण मे उनके साथ अदृश्य होने से कम नजर आती 
हैं परस्तु उसका यद अर्थ नहीं है कि उन दिव्य विद्याओं का अस्वि- 
स्व नहा था। आज भो हमारे प्राचीन भडारों में जो शाश्ष 
मिलते हैँ उनमे जो उपल-ध बची सुच्ची थोडी बहुत विद्यार्ओो 
के घटटेफ पाये जाते हैँ ६ भी आज़ फे चेज्ञानिक ससार फो 
आश्चय उत्पन्न किये बिना नहां रहते। उन विद्याओं फो जितना 
यर्णन फर॑ उतना ही थोडा है | ऐसा कहना फोई अत्युक्ति नहीं है कि 
सआाजऊा घैशानिफ ससार स्वप्तम भो इन विद्याओं फी फल्पना नहीं 
पहुँचा सफता। घन महामशा्तरों की सीमा तक पहुचे बिना छोमडी 
के भगुर पट्टे पहने बालों फेडिये तो ६म सिवाय वपेक्षा फे ओरपुछ 
नहीं फर सकते। भाय तत्त्वेताओं फे अनुभव शान फी रूपरेखा 
फा दिग्दर्शन उन्हीं फे पथगामी साध मक्षत्मा छोग ही करा सकते 
हूं। मेरे भेसा अल्पक्ष प्यक्ति न तो उसे योग्य है और न 
अधिकारी है। भय मद्दात्माओं फे सतति रुप इुछ पुरुषों के 
समागपत मे आने का मुझे; सोमाग्य प्राप्त हुआ हद कोर उनये 
सत्मग के प्रमाव से आयायत की अनुपम शक्तियों के विषय से 
बड़ी विबिप यात जाने में झाई हैँ । उन गद्दन विपयर्मि से दुछ 
यातत नोकि प्रेयलछ प्राणि विज्ञान (80]08)) सम्बन्धी हैँ। उनमें हमारे 
शाय शत्त्यवताओं की ओर खासकर झेन दशेम ये हमारे मद्दान्‌ 
पूज्य धमायायो बी दिल्य दृष्टि किकनी दूर तक गई थी उस 
दिपय पर इस जीववियार प्रकरण के उपोट्पातम छऐेफ सहो- 


दुय पे अनुरोध से यु बातें ददूघूत फर अपनी छत्पाति झोर 
स्मृति मुपय प्रकाश डारने को घालयेप्टा पर रदा हूं। उनका 


( र४ ) 


विलत चर्णन तो हमारे आगम मिद्ास्तेसिं भरा हुआ डू इस उप 

घात में तो उसमें से फेवल बिन्दु मात्र लिखा दे, परन्तु ६ से भ॑ 
पाठकपुन्द को भारत की भव्य विभूति का भान हुए बित 
नहीं रहेगा । न तो उन दिलों में परयटन के सुलभ साधन द्वी थे न 
सूक्ष्मद््शक और विपुलद्शक चत्र ((ीए०५८००८ 6. | ट2४८०११७ 
की शोध थो, परन्तु उन पुरुषों की अंतर ज्योति कितनी अज्ञत्र 
गलब की थी इस बातका विचार पाठकृुन्द्र को बिना आये 
नहीं रहेगा। फर्फ मात्र इतना ही है कि प्राणि विज्ञान की शोघ- 
खोलका साध्य बिन्दु आज उनके प्रार्णों को नाश कर उनके 
अवयव, गात्र और रक्त मांस से से अपने नश्वर देह का भरण 
दोषण, रक्षण और मौज शौक करना है किन्तु हमारे आये तन्‍्च- 
वेताओं के प्राणी विज्ञान में विश्व की रचना, उसकी व्यवस्था: 
उसके विधान के पालल ओर उल्लंघन से द्वोता हुआ शुभाशुभ 
परिणाम और उन प्राणियों के साथ कतेव्याकर्तव्य का विचार 
इत्यादि हैठु थे। और उस पर छोटे बढ़े प्रन्ध उन हेतुओं के उपलक्ष 
भें लिखते थे जिससे प्रजा परोपकारी बन :- विधि की महासत्ता 
के विधान का अनुसरण कर अपना उत्कप साथे। उनके अलु- 
भव ज्ञान का वर्णन जितना भो करे उतना थोडा है। ऐसो २ 
अनोखी बातों का वर्णन प्राणि विज्ञान सम्बन्धी आरचीन अन्धों में 


किया है जो आज हमारी चुद्धि की मर्यादा के बाहर है। हजारों 
वर्ण पूर्व के लिखे हुए जन आगसों में उल्लेख मिलते हे कि प्रथ्वी, 
अप, त्ेड, वायु ओर वनस्पति से जीव है, इतना ही नहीं परच्तु 
उनमे भी मानव प्राणी के जेसी आद्वार, भय, मेथुन, निद्रा, परिभह, 


दि- 


ल्न्कोँ 


जम 
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हप, शोक, लाल्सा आरि सय सज्ञाय होती हैं और उसके सप्तर्थन 
म कई बनसतियों के नाम निर्श द्वारा सुन्दर वर्णन क्या है। 
ढतवती नाम फी वनस्पति भयस्ज्ना वशात्‌ निकट जाने से घब- 
राती है। पीपछ का वृक्ष काम सज्ञा वशात्‌ तस्ण ए्ट्यिं के गीत 
गान और स्पश आदि में आनन्द मानता है। रद्रवती शोक 
सलायशात रूदन करतो छे। और कई तरहद्द फे वृक्ष, वही 
और हताय भिन्‍न सज्लावशात्‌ अनेक तरदद की प्रक्रिया करतो 
&। उनमें भी अपने धरसण का घडा ख्याछ रहता है और इसी 
लिये घरियिं सघ दिशाओं फो छोडफर द्वार या फाटों की बाड़ 
फा आभय छेती है। इन सस्ाओं के बारे में आधुनिक भारत 
पः गद्दान बिज्ञानरेता सर जगदोशचद्र पसु ने जगत फो वैज्ञानिक 
प्रयोगा द्वारा प्रत्यक्ष सिद्ध फर बताया है और बसु मद्दोदयते रयय 
अपने स्नो से लेकचरों में साफ > फरमाया था कि भारतवप 
के प्रायीन शाम्र जाचाराड्ग, जीवामिगम शादि शाजओं मे दमारे 
भारत प पृथाचायनि सैरहों पप पूव द्वी मिद्ध कर लिया था। जेसे 
यनस्तति बिपय का यणन दे बसे ही मिन्‍न २ धातु-पाषाणों तथा 
रक्षपापा्णा में पेतन साथित कर बतछाया था और आकाश में 
गश्ना से प्रगट दोती ग्रिचली, उत्फापात तथा पाप्ठादि फो शप्ति 
आदिशे मो फनायायो ये जीय सिद्धि कली थी। याद सारा यिपय 


इस ल्पोद्घात में समावश यरना झकंदिन हूँ इस टिये यदाँ मत 
सभप्र से दा इसकी रुप रेखा मात्र दशा है। जैताचारयों ने बन- 
सखति के मुप्य दो भेल मात्र हैं। चिस वनस्पति पं शरीर मे एफ 
जीप हैं उ्सपो प्रस्यव यनश्पततिक्धते हू और विममञाात्र दीयहि 


हु 
पं 


>भोक 


) 


उसे साधारण कहते हैं. । कंद, मृल अंकुर, कोमछ फल आदि अनेक 
तरह की साधारणवनस्पतियाफित्ताम ओर उनकी पहिचान के लक्षण 
शाम्रोंमें बताये हैं। चातुर्मास कालमें आचार मुरूचे, मेवे, मिठाई 
आदि पर प्राय: सफेद या दूसरे रंगों की फूग फुल (काई) जम 
जाती है जिसमें जेसाचार्गो ने अनंत जीव माने हैं और 
उसका समर्थन आज मेडीक्छ साइन्स को भी करना पड़ा है। 
कुछ बप पूबे मुझे सदनपली के आरोग्यावरम ( 949070एग् ) 
में एक्र मित्र को मिलने जाने का प्रसंग पिला था ज्ञो अच्छे 
प्रतिष्ठित और प्रभावशाली थे | उनका वहा केसारे डाक्टर कि साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था इसलिये उन्होंने मुझे वहाँ की प्रयोगशाला 
बतोने के लिये वर्हा के सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर को प्रेरणा की थी। 
मुझे वे अपनी प्रयोगशाह्व में ले गये ओर रक्त, से श्म एवं कफ 
आदिके सूक्ष्म कीटाणुओं (0९77०तथा क्षयादि रोगोंके जंतुओं 
(89८८८7०) को चतलाया था और फेफड़ां ( 7,0725 ) पर क्षय के 
ज॑तुओं को केसे आक्रमण होता है, वे धीरे २ छिद्र ( ("०७८६ ) 
केसे करते हैं और अपना निवासस्थल ((:0]07८० केसे बनाते हैं 
तथा किस तरह से उनकी वृद्धि ( (70%४ ) होती है; सो मुझे 
बडी पद्धतिसर समझाया था। तब्रभेने उस निवासस्थान ((200- 
0५ ) (जिसकी साईज एक चने की दाल से ज्यादा नहीं थी) 
के धारे में उस डाक्टर से पूछा कि इसमे कितने जंतु रहते 
होंगे ९ डाक्टर साहिब ने कद से जवाब दिया कि इन जंतुओं की 


क्या संख्या चताऊं ९ यह स्थान उन्तका नगर ओर देश नहीं है 
- परन्ठु उनका एक मसह्दाहीप हे । असंझ्यात जऊंंतुओं का निवास इस 
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छोटी सी जगह में है। दब मुझे शेनाचायों के इसकथन पर बढ़ा 
ही पिश्वास हुआ कि कद मूठ नील-पूछादि में सुई के क्प्त भाग 
के स्थान मे अनत जीव रदते हैं, और दगके अनुपम ज्ञानके लिये 
हृदय में बडा आदर हुआ । 

डायटर स्फोर्विस ले पानी के एक बिन्दु मे ३६४४० जी्यां की 
सप्या पतसाई है. परन्तु जैनांचायों ने तो असझ्यात जगम भर 
स्थाधर जीव ((०७॥९ & 77090) प्रथम से ही बतलाये 
है।। एक वे मुझे एक डायटर मित्र ३ द्वारा एक जल बिन्दु को 
सूक्ष्मटर्शक यप्र ()(07०5८०७९८ ) ये नौचे रखकर देखने फा 
प्रसंग मिलो था । उसमें भो मुझे घडो आश्वयत्ननक थातें 
झैनाचायों फी मान्यता फे समथे। मे माल्म हुई थीं अर्थात्‌ 
मेने देखा कि थढ़ें सरोबर मे निस तरह से मत्स्य गहन 
स्याय चजता हे उसो तरह से इस पाना के बिन्दु में भी दुधेल 
प्राणियाँ पा सबल प्राणियाँ द्वारा सथात्त हो गद्दा था । इस संघात 
की क्रिया ये साथ २ उस बिन्दु में दौडा दौड़ करते हुए उन जुतुओं 
मे से एक जतुकी घड़ी मादा पी चाल नजर जाई अर्थात्‌ भुमे चद्र 
(व ठिफाने पर छिप पर घंठा हुआ नजर आया जब दूसरे जतु 
दौड़ने हुए उससे यचदीक पहुंचे तय उसने कट से उनपर आक़भ्ण 
किया और छग साय मे हो उन प्रागियां का सद्दार पर दिया। 
पक जल पिन्दु में होती हुई ऐसी आाश्यय जनफ घटना से मेरे 
पिस्मय यत पार नहीं रहा। छह्दो। हमारे फैगाचार्या न घूटम 
से सूत्म जीयों भें सब प्रहार की सक्षाओं का पैसा सुन्दर 
पणन श्या हू इसपा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तय झतरात्मा से 
डयक अलुए कान पे प्रति जहछ धट्रा हुई। 
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अब वनस्पति विज्ञान का अच्चेषण (800व7वर्ख र्टउट्शाटा) 
इतना आगे बढ़ने के वाद आज सुना जाता हैं कि आसाम 
ओर अफ्रिका भादि के जगछोमें एस २ वृक्ष भी है कि जो प्राणि- 
यों का आहार करते ह। अथान जब कोड पक्षो आकर उस वृक्ष 
पर ब्ठता है तब वह फोरन उस पत्तोंके नोच दवा लेता है ओर रक्त 
शोपण करके उसके कछेवर को फंक देता है। कोई कोई वृक्ष 
ता ऐप है कि यदि कोई सलुष्य उनके नोचे जाकर वेठता है तो 
डसको चाल्वाजो से डाछो नीचे भुकाकर पकड लेते ह और उसे 
खेंचकर अपने घड़के साथ भीड़ा कर सारे रक्त का शोषण कर लेते 
है। परन्तु ऐसो मांसभक्षी प्राणीघातक वनस्पत्तियों का वर्णन जेना- 
चार्यो द्वार। प्राचीन शास्त्रों मे भो पाया जाता है | पानी मरते हुए 
तथा प्रकाश देते हुए वृक्षों की मोौजूदगों भी आज़ ऋछ सुनने में 
आतो है, इस बिपय के भी जेन शास्त्रों सम उल्टेख मिलते हैं, 
इत्यावि अनेक तरह का विस्तृत वणन पश्ञु पक्षी जलचरादि प्राणियों 
के बारे में बहुत कुछ प्राचीन आगम सिद्धान्तों से पाया जाता हैं 
इस विपय पर जितना लिखें उतना थोड़ा है । 

जलचर प्राणियों के विषय से तो ज्नाचार्यो का ऐसा मत है 
कि ( वलिया आर नल्या ) गोल और केछुकी आकृति को छोड़ 
कर जितनी भी प्राकृतिक आक्ृृतियाँ प्राणी वगेरह की हैं वेसी सब 
आक्ृतियों के जल्चर प्राणी हं'ते हैँ ओर उप्तकी पुष्टि में 
सत्य संग्रहालयों ( -५9०४0पए से उपरोक्त दानों आकार के 
सिवाय नानाधिध आक्ृति की रंग विसंगी मछलिया पाई जाती हैं 
आर कोई कोई स्थान में तो मानदाकार की मछलियाँ आजकल 


( २६ ) 


प्रदक्ष सुनने मे आती है | जनशाख्रों मे भी सानय आक्षति थाली 
मछली के बारे मे लिपा हुआ मिलता है अथांत ऐसी ऐमा आश्चरय 
जनफऊ बातें लिपी दे कि विशेष यणन दशाने में सामान्य प्रजा को 
अविश्वास हो जायगा। छेसे कि ह गी भमच्छ का बर्णय आता 
है शासख्रकार फरमाते है कि वह ल्वणसमुद्र के बीच में रहझर 
सदा मीठे जल का पाम करता है सो किस तरह से उसका मीठे 
जलफा पान प्र प्त होता होगा यह हमारी समम के याहर का विषय 
है। शार्त्ा मे इस श्रगी मच्छ की उपभा कलियारू में धर्म 
फरने बाले प्रागिया वे' छिये जगह २ दी हुई नजर आती है । इसी 
तरह तदुल मच्छ का चणन भी आता है। यह तदुछ नाम का 
मष्छ स्वयभूरमण जसे मद्दासमुद्र भें रहने धाले चड बढ मंगर 
मर्च्छा की आप के पलक के चाल मे जू को भाति रहता हे । 
बह मगर जय आद्दार से तृप्त होर जल मे पडा २ श्वासोश्यास 
छेता हे यद्यवि उस समय उसके मुप्तम छाट पड़े हज़ारों मच्छ आते 
जाते रहते हू तवापि उसे उनको पाने का रयारू तक भी नहां 
आता। तप वह दुए परिणाम वाला छोटा तदुठ मच्छ जोकिउन 
मच्छोँ को मारने म॑ असमर्थ है ता भी रिचारता है कि अगर 
इस मूख मगर के जैसा मेरा बडा शरीर होता तो मे इन सन को 
गछ जाता अर्थात्‌ भक्षण कर ढता। फेचल इस दुष्ट परिणाम से 
चिना प्राणियाँ की दिसा क्यिही चह मरकर सातमो नरक्मे जाता 
है एसा >न शाख फरमाते हैँ और उसके हृप्टान्त को मनसे पाप 
बाधते वाह मनुर्ष्या के ल्परि घटाया है कि काय जार बचय से 


बुछ पाप रिये बिना मन के रौद परिणाम साय से भा परदे दुर्गति 
द्वोतों है । 


( ३० ) 


इसी तरह से रोहित मच्छु के बारे में कथन है कि समुद्र मे 
उत्पन्न एक हजार योजन विस्तार ओर अंदि काटे वाढी विकट 
वल्ली के अन्दर अन्धकार में उसकी उत्पति है। अनेक आंटों के 
नीचे दवा हुआ वह मच्छ महा अन्धकार मे इधर उधर घूमता 
रहता है। देवयोग से नदी-पाषाण-स्यायेन वह उस बछ्चीफि ऊपर 
आ पहुंचता है और अकस्मात्‌ सूथ की ज्योति को देखकर बहुत 
ही प्रकुछित होता है । उस आनल्द में वह अपने सहचारी मच्छों 
को उस प्रकाश मे चुलालाने के लिये फिर आंटों के नीचे उतरता 
है ओर वही अंधकारमें मुर्का जाता है क्योंकि पुनः उसका भी इस 
प्रकाशमय स्थान पर आना महा दुलुंभ हो जाता है । संसार मे 
विषय वासना मे मम्न होकर मानव जीवन को हार जाने वाले 
प्राणियों को पुनः मानव जोबन प्राप्ति की दुलेभता के साथ शासत्र- 
कारों ने घटाया हैं । 

अंडगोल मच्छ का वर्णन भी इस तरह से आता है कि वह एक 
महा सयानक स्वभाव वाला मच्छ है। पृवकालमें समुद्रके पदार्थ 
अन्वेषक छोग उसको बढ़े कठिन प्रयोगों द्वारा मारकर उसके अंड- 
कोप को गुटिका निकालते थे जिसके प्रयोग से वे लोग बहुत गहरे 
समुद्रमें निभयता पूवक प्रवैश किया करते थे। ऐसे २ की रह के 
छलचर प्ाणियोंकि नास और स्वभाव के बारेमें जेन शास्न्मि विणन 


मिलता है। पदार्थ मिश्रण और प्रथकरण से भी जीवोत्पत्ति होती ह 
है इसलिये द्विहल “4नाज और कर्च गोरस के संयोग से तथा मधु 
७» च में सनेक जीक्ेत्पत्ति होने से खाने की सखत मनाई की है। 


तर तरी बात] (8 ७ थे ( ३६ $ 


: भढ़ें तो यद्द उपोद्घात ग्रन्थ का रूप वारण कर लेगा इस भय से 
सक्षेप म द्वी कुछ ल्सा है। पक्षियाँ के बारे मे तो ऐसा भी 
डिसा हुआ है कि फोई पक्षी तो बठने तथा उडने मे पाख प्ोल्ते 
नहीं तथा कई घेठने एवं उडने म॒ सता खुली हुई द्वी पर्स रखते 
है। घफोर चातक, भारड आटि पक्षियों फी आश्रय जनक प्रक्ठ 
तियां कौर आक्ृतिया का चणन भो क्या है इसी पुकार मनुष्यों 
के बारे मे भी बडी विचित्र य्रात छिपी हुई पाई जाती हैं। मतर- 
द्वीप और युगलिफ क्षेत्र फे मनुध्या फे बारे मे फेसी सुन्दर बातें 
पाई जाती है। स्री पुरुष दोना का साथ मे जन्म और भरण 
होता है । बढ़े कोमल सुडोल सौम्याकृति घाले और बढ़े शरीर 
धारी द्वोते हुए भो बहुत द्वी अस्पाद्दारी होते हूँ उनसे जीवन सम्ब- 
नवी सारी अवस्थाओं के घारे मे बहुत छुद् लिया है ऐसी अनेक 
बातें हमे सिद्ध कर चतटांती हू कि पेवल जीय विज्ञान ही न्दा 
परन्तु भूगर्म विज्ञान, ज्योतिष विज्नान, गणित विज्ञान, घनस्‍्पति 
विन्तान, रसायय विधान ओर सासकर अणुयिज्ञान जादि प्रत्येक 
विद्वान ये क्षेत्रम उन महान जनाचायों को कितनी गदन दिव्यदृष्टि 
पहुँची थी जिसफो तुलना भे आजया विज्ञान छुछ भी यद्दां दे। 
सार : हद ई फि सर्वाक्ष तीथंकर परगात्माओ फे विश्व कल्याण 
प्रन ५ ददेश्य पी सिद्धि मे व विनीत भाव से स्सिने रक्त तथा 


समर्पित जीसन बाले ये एवं उनक सारे विज्ञान फा निष्फप अथवा 
सार सार म सेया और श्रेय ये लिये था। दम्म ओर प्रतिष्ठा 
के प्रलोभन के पाप से य॑ सदा दूर थ। अ्रम्तुत प्रकरण बो भी उसी 
धेय पे साध्य से दी हमारे घशमट और धुरन्धर “5न आायायदेव 


( 2२ ) 


श्री चादिवेवाल शातिसूरीख्वरजी ने आगम सिद्धान्तके सार रूप रचने 
को कृपा की है । ओर उसकी उद्देश्य पूर्ति हेतु ही आज की प्रचलित 
हिन्दी भाष। में पंडित महा।दय श्रोयुत्‌ होरालालजी दूगड़, शाम्री के 
पास अनुबाद कराकर प्रकाशित किया है ओर वास्तबमे पंडितजी 
ने प्रकरण की मूल गांथांओ के अन्वय, शब्दार्थ गाथाथ ओर 
विशेषार्थ इत्यादि लिखने के लिये बड़ा परिश्रम उठाया है! इतना ही 
नहीं परन्तु काव्य रसिऊ पाठड़ों के लिये सारे प्रकरण का भावार्थ 
पद्ममें रचकर सुबर्ण में सुगल4 जेसा कास किया है जिसके लिये वे 
बड़े घन्‍्यवाद केपात्रहँ ओर जिन महाशयों ने इसे प्रकाशन करने के 

लिये द्रव्य सहायता की है उनका भी हमारी सभा की तरफ से 

आभारमानता हूं और इसमें दिये हुए चित्रों को वनानेमें तथा ब्लॉक्स 

आंदितेयार कराने में हमारे चहुत से सद्स्यों ने अपने अमूल्य समय 

का भोग दिया है उसका भी अनुमोदन करना आवश्यक सममृता 

हूं हालांकि सभाके सदस्य होनेके नाते से उनके फर्् से विशेष नहीं 
है। अब सेने अपने उपोद्घात मे यदि मतिमन्द्ता के कारण शाख््र 

सर्यादाओं का उल घनादि दोष सेवन क्रिया हो तो उसके लिये क्षमा 

याचनापूवेक विस्मता हूं | 


९. घ् 33 
अल धर्मातुरागी "रिप्रभ 
ता० १९६-६-४ के 
० १६-६-४६ श्री जेन सार्ग प्रभावक्ष सभा 
शाति शाति शांति 
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इस पुस्तक के ब्लोक्स के लिये खर्चा दाता 
फर्म--शा० रिखयदास माधाजी--मद्गास 





पिछली लाइन- १ शा० पुपरोज २ शा० गणशमर 
अगदयी लाइन-१ शा० फूल्चन्द २-शा० साहेब चन्द 
३ शा# छगनराल ४ शा,» इखगज 


बन 
ूँ 
४क्‍ 


॥ 'श्री जीव विचार प्रकरण मूल ॥ 
॥ आर्था बृत्त ॥ 


भुगण रा पीर नमिऊण भणामि अयुह योहत्थ ॥ 

जीय सरूप फ्रिचियि जह भणिय पुष्य सरीहि ॥ १॥ 
जीया मचा मसारि णी य तस यारा थे समारी ॥ 
पुदति जल अलण बाऊ वणस्मई थायरा नेया ॥ २॥ 
फलिह मणि रयण पिदुम-हिंगुल हग्यिल मणमिल रसिंदा ॥ 
कणगाड़ वाऊ सेदी वन्निय अस्णेड्य पलेया ॥ ३ ॥ 
अब्भय तूरी ऊस मट्ठी पाहाण जाईओ णगा ॥ 

मोबीरजण छुणाड पुदवी सैया ४ इच्चाड ॥ ४ ॥ 
भोमतरिस्ससुदग जोसा हिम ऋरग हरितण महिया॥। 
हृति घणोदहिमाई भेजा णगा य आउस्स ॥ ४ ॥। 

इ गाल जाल मुम्भुर उड़मणि कणंग विज्छुमाइया ॥ 
अगणि जियाण भया नायब्बा निउण चुद्धीए ॥ ६ ॥ 
उव्मभामग उद्लिया, मड॒लि मद सुद्ध यु जाया य ॥ 

घृण तणु परायाइया भया यु वाउ फायस्थ॥ ७ ॥। 


( ४ ) 
साहारण पत्त या वणस्सइ जीवा ढुह्य सुए भणिया ॥ 
जसिमणंताणं तणू एगा साहारणा ते उ॥ ८ ॥ 
कंदा अंकुर क्रिसलय पणगा सेवाल भूमिफोडा य ॥ 
अछयतिय गज़र मोत्य वत्युला थेग पछ का ॥ है ॥ 
कोमल कर्ल च सब्बं गृद सिराइ सिणाइ पत्ताई ॥ 
थोहरि कु आरि गुग्गुलि गलोय पम्मुह्ा इ छिन्नरुह्य || १० ॥ 
इच्चाइणों अणेंगे हंति भया अणंत-कायाणं ॥ 
तेसि परिजाणणत्थं लक््खणमेयं सुए भणियं ॥ ११ ॥ 
गूद सिर संधि पव्वं सम संगमहीरुगं च छिन्न रुह ॥ 
साहारणं सरीर॑ तव्विवरियं च पत्त य॑ | १२ ॥ 
एग सरीरे एगो जीवो जसि तु ते य पत्त या .॥ 
फूल फूल छल्लि कट्ठा, मूलग पत्ताणि बोयाणि ॥ १३॥ 
पत्त यतरु मत्तः पंचवि पुठचाइणो सयलू लोए।॥ 
सुहुमा हबंति नियमा अंतमुहुत्ताऊ अद्िस्सा ॥ १७ ॥ 
संख कवड्डय गंडुल जलोय चंदणग अलस लहगाइ ॥ 
मेहरि किमि पूयरगा वेइंदिय माइवाहाइ ॥ १४ ॥ 
गोसी मंकण जुआ पिपीछि उद्देहिया य मकोडा ॥ 
इल्लिय घयमिरलीओ सावय गोकीड जाइओ || १६ ॥ 


| $ ) 


गद॒हय चोरफीडा गोमयकफ्रीडा ये धनन्‍नकोडा ये ॥ 

कु थु गोबालिय इलिया तेड दिय इ दगोचाह ॥ १७ ॥ 
चठरिंदिया य पिन्ड्ू दिकुण भमरा य भमरिया तिड्डा ॥ 
मच्छिय डसा मसगा ऊसारी कमिल-डोलाइ ॥ १८ ॥ 
परत्चिदिया य चउद्रा नारय तिरिया मणुस्स देया य ॥ 
नेरहया सत्तयिहा नायव्या पुदबी-भेएण ॥ १६ ॥ 
जलूयर थलयर सयगा तिपिहा पचिंदिया तिरिक्सा य ॥ 
खुसुमार मच्छ कच्छय गाहा मगरा य जलूचारी ॥ २०॥ 
चउठपय उरपरिसप्पा ४यपरिसप्पा य थलयरा तिबिहा ॥ 
गो संप्प नउल पम्नुहा योधव्या ते समासेण ॥ २१ ॥ 
खयरा रामय -पक्खी चम्मय-पकक्‍्सी य पायडा चव ॥ 
नर-लोगाओ प्राहिं समुग्ग-पफ्सी ग्ियय पक्स़ी ॥ २२॥ 
सब्बे जच़-धल-सयरा सम्रुच्छिमा गब्भया दुद्या हुति॥ 
कम्मा-क्म्मग-भूमि थतरदीवा मणुस्सा य ॥ २३ ॥ 
दसहा भवणाहिवह अद्भपिहा वाणमतरा हुति | 

जोइसिया पचविद्दा दुप्रिह्ा वेमाणिया देवा ॥ २४ || 
सिद्दा पनरस भया तित्था-तित्यथाड सिद्ध मेणण ॥ 

एए ससयेण जीय-पिगप्पा समफ़्याया ॥ २५ ॥ 


( ४) 


एएसि जीवाणं सरीस्माऊ ठिई स्-कायम्मि ॥ 

पाणा जोणि पम्मा्ण जेसि ज॑ अत्थि ते मणिसों ॥ २६ ॥ 

अंगुल असंख भागो सरीर-मेगिदियाण सब्वेसि ॥ 

जोयणं सहस्समहिय नवरं पत्त य रुकखाणं || २७ ॥ 

बाग्स जायण तिन्नेव गाउआ जायणं च अणुकमसो ॥ 

बेइ दिय तेंइ दिय--चठरिदिय देहमुख्त्त ॥ २८ ॥ 

धण नय पंच पस्ताणा नेरइया सत्तमाह पुदबीए ॥ 

तत्ता, अद्ुडूणा नेया रयण प्पहा जाव ॥ २९ ॥ 

जोयण सहस्स माणा मच्छा उरगा य गव्मया हुति॥ 

धणह पुहुत्त पविखिसु झ्ुअचारों गाउअ पुहुत्त ॥ ३० ॥ 
रा धणह पुहुत्त झुयगा उरगा य जोयण पुहुत्त ॥ 

गाउअञअ पुहुत्त मित्ता समुच्छिमा चउप्पया मणिया ॥ ३१ ॥ 

छच्चेव गाउआइई चउप्पया गव्मया गझुणयज्पा ॥ 

कोस तिगं च मणुस्ता उकोस सरीर माणेण || १२ ॥ 

ईसाणंत सुराणं रमणीओ सत्त हुंति उच्चत्त ॥ 

दुग दुग दुग चड गेविज्ज-णुत्तरेकिकेपरिहाणी ॥ ३३। 

वावीसा पुदवीए सत्त य आउस्स तिन्नि वाउस्स ॥ 

चास-सहस्सा दस तरु-गणाण तेऊ तिरत्ताऊ ॥ ३४ ॥ 


(5४) 


बासाणि यारसाऊ परेड दियाण तेड दियाण तु ॥ 
अउणापन्न दिणाइ चउरिंदीण तु छम्मासा ॥ ३४ ॥ 
सु) नेरइयाण ठिई उद्योसा सागराणि तित्तीस ॥ 
चउप्पय तिरिय मणुस्मा तिन्निय पलिओयमा हुति ॥३६॥ 
जलयर उर भ्रुयगाण परसाऊ हांड पुष्य कोडी उ। 
पकसोण पुण भणिओरो थसस भागों य पलियस्म ॥३७॥ 
सब्बे सुहुमा साहारणा य सम्रुच्छिमा मणुस्सा य ॥ 
उकोस जहन्नेण अतमृहुत्त चिय जियति ॥ 3८ ॥ 
औओगाहणाउ माण एप ससवओ समफ्साय ॥ 

जे पुण इत्थ बिसेसा विसेस सुत्ताठ ते नेया ॥ ३९ ॥ 
एंगिदिया य सब्वे असस उस्सप्पिणी सकायम्मि ॥ 
उयवज्जति चयति य जणत- काया अणताणों ॥ ४० ॥ 
ससिज्ज समा प्रिगला सत्तड्ट भवा पर्णिदि तिरि मणुआ ॥ 
उबवज्जति सकाए नारय ठेवा य नो चेव ॥ ४१ ॥ 

दसहा जिआण पाणा इ दिय ऊसाम आउ चल स्था ॥ 
एगिंदिएसु चउरो पिगलेसु छ सत्त अं व ॥ ४२ ॥,। 
असन्नि सन्नि पचिठिएसु नव ठस कमेण नोधाया ॥ 
तेदि सह विषओगो जीवाण भण्णए मरण ॥ ४३ ॥ 


( 


एवं अणोर पारे संसारे सायरम्मि भीमम्मि ॥ 
पत्तो अणंत खुत्तो जीवहिं अपच घम्मेहि ॥ ४४ ॥ 

तह चउरासी लक्खा संखा जाणीण होइ जीवाणं ; 
पुदवाईणो चउप्हं पत्तयं सत्त सत्तेद ॥ ४४ ॥ 
दस पत्तेय तरूणं चउदस लक्खा हव॑ति इयरसु ॥ 
विगलिंदिएसु दो दो चउरो पंचिंदि-तिरियाणं ॥ ७६ ॥ 
चउरो चउरो नारय सुरेस मणुआण चडउदस हृवंति ॥ 
संपिडिआ य सब्बे, चुलसी लक्खा जोणोणं ॥ ४७ ॥ 
सिद्धाणं नत्यि देहो न आउ कम्म॑ न पाण जोणीओ ॥ 
साइ अगंता तेसि ठिई जिणंदागमे भणिआ ॥ ४८ ॥ 
काले अणाइ निहणे जोणि गहणम्मि भीसणे इत्थ ॥ 
भमिया भमिहिति चिरं जीवा जिण वयण मलहंता ॥४६॥ 
ता संपइ संपत्त मणुअत्त दुछहे वि सम्मत्त ॥ 
सिरि संति सरि सिट्ट करेह भो ! उज्त्मं धम्से ॥ ४५० ॥ 
एसो जीव वियारो संखेव रुईण जाणणा हऊ ॥ 
संखित्तो उद्धरिओ रुद्यओं सुय समुद्याओ ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्री जीव विचार ग्रकरणं || 
ल्‍्च्च्च्र्च्च््््त 


६ 
॥ अह ॥ 
यादि वैलाल श्री जाति स्॒रि प्रणीत-- 


॥ जीव विचार प्रकरण ॥ 


विवेचन सहित 


इस जगतमे हमे दो प्रकारे पदार्थ द्स्मलाई देते हैँं। इन 
में से कुछ तो इस प्रकार है जो एक स्थान पर दी पढ़े रहते हैं, 
जैसे ईट काष्ट, साट, चौको, अलमारी, कुर्सी मेज़ मकान वरे- 
रद्द, उन्हें हम जड पदाथ कटद्दते है। तथा कुछ पदार्थ चलते- 
फिरते, सोते-जागठे, खाते-पोते, उठते-बैठते, काम करते खास लेते 
देखें जाते हैं, जेसे जांक, फेंचुए चींटी, कोड़े, मकोड़े मच्छर, 
मकख्ो, सांप मछलछो, घोड़ा, क्यूतर, न्‍योछा, चूद्दा, पुरुष, खतरों 
बगेरद। ये जड़ पदाथा के सिवाय दूसरे प्रकारफे-जीवित 
पदार्थ हैं। इन्हें दम जोब कह्दते हैं। इस प्रकरणमे दूसरे प्रकार 
के पदाथ का द्वो सद्षेपसे बिचार किया गया है। यों तो भी 
जोवाभिगम सूत्र, श्री पन्चनवणा सूत तथा ओऔी भयगतत्तों सूत्र 
बगेरद अनेक आगम प्रथोमे तथा बडे बडे प्रफरणोंमें जोचके 
स्वरूप आदि का विवेचन खूथ विघ्तार से क्याददे। किस्तु 
सामान्य बुद्धि वाले बाल मनुष्य प्रारम्भ से इन्हें नहों सम्रझ 


( ८) 


सकते इस लिए अनेक उपकारों पूर्वाचार्या ने-ज्ोब का स्वरूप 
संक्षेप में चतलाने चाले अनेक प्रकरण चनाये हूं) उनमें से 
एक यह जोवविचार भी है। क्योंकि इस में जीव के विषय से 
विचार किया गया है. इसलिए इस के कर्त्ता आचांय ने इस का 
नाम जीवविचार रखा है। अर्थात्‌ जीव का स्वरूप तथा जोच 
कितने प्रकार का है इत्यादि का संक्षेप मे ज्ञान कराना इस प्रक- 
रण का उद्देश्य है। जिसका इस प्रकरण के कर्त्ता-आचाय 
भगवाल स्वयं हो पहली गाथा में निदश करते हैं । 
मंगलाचरण, विषय, संवन्ध, प्रयोजन, थोर भ्रपिकारी, 


&भुवण-पढ़ेव॑ बीरं, नमिऊण भणामि अबुह-बो हत्थं। 
जीव-सरूवं॑ किंचिवि, जह भणियं पुव्व-सूरीहिं।१। 


अन्वयः---भ्रुवण-परहिव वीर नसिऊण, जह पुच्ब-सूरोहि भणिय [तह] 
किचिवि जीव -सरू्व अव॒ह-बोहत्थ भणासि ॥१॥ 
झब्दाथे 
भुवण-पईरव॑ - संसारमें दोपकके समान! [ तह ]  बेसा 
बोर - भगवान श्रो महावोर स्वामीको | किचिदयि > किचित मात्र --संक्षेपसे 


नमिठण > नमस्कार करके जीव-सरूव > जीव का. स्वरूप 
जद्द + जैसा . | अबुहद-बोहत्थ॑ :* अज्ञ जीवाँको ज्ञान 
पुच्ब॒ सूरोहि >पूर्व' आचार्यों ने | कराने के लिये 
भणिय + कहा है भणाप्ति > कहता हूं 





ऑमभुवन ग्रदीर्प वीर नल्वा सणामि अदुध वोब,थ्थस्‌ । 


च्ड् 


जीव स्॒रूप किचिदृषि यथा भखित पूर्व सूरिसिः ॥ 


(६) 


गायार्थ 
अआवन (ससार) म दापक समान भगप्रान श्री महा- 
पीर स्वामी को नमस्कार करके जैसा पूर्पाचार्यों (पुरने 
आचार्यों ) ने ऊहा है | उसा ] जीव का स्थरूप संक्षेप से 
अब जीयों को ज्ञान फराने के लिये मे कहता हू ॥श॥ 
विवेचन 

इस गायामे मुख्यतया मंगलाचरण, व्रिषय, सम्मन्ध, प्रयो- 
जन, और अधिकारी इन पांच चार्ता फा चण्न है । 

१--“मुबनमे दोपक समान भगयान श्री सद्दायोर स्वामी यो 
नमस्फार करये”? --इन पदों से प्र थक्चा ने मगलाचरण किया 
ह्वै। 

मगलाचरण फरन से प्र थ रचने वाए तथा पढने पढाने वालों 
ऐे पिन्न दूर द्वीते एू। चिच्नों को टूर करो क लिए तथा मगछा- 
चरण फरन पी -रिष्ट पुरुषों के आचार की प्रश्नत्ति शिष्यों में 
कायम रखने पे छिए--यद्द साथ मगर प्रफरणय प्रारम्भ मे दिया 
गया है! 

२--+ज्ीय पा फिचित्‌ स्वरूप" - इन पर्दा से इस प्रकरण 
या विपय बताया गया हे । 

३--/शंसा पृवराचायों ने वहा हे बेसा”. 47 परों से (मात्र 
अपनो फ्पना से उद्दों परन्तु) ग्रोतम स्‍्वामो, सुधमा स्पामो 
शाटि गगभरों, और जम्मु स्थामों मादि पुराघायों में पिस 


( १० ) 


प्रकार सिद्धांत ओर प्रकरण ग्रंथों मे वणन किया है; उसी प्रकार 
सें कहूँंगा। इस प्रकार संवन्ध वतत्यया है | 
४--“अन्न ! अनजान ) जोवों को ज्ञान कराने के लिए”--- 
इन पदों से इस प्रकरण को रचना का प्रयोजन इचाया है । अन्न 
जोब दुसरे बड़े ग्रथों से समझ नहों सकते इस लिए यहद्द छोटा 
प्रकरण रचना पड़ा है | 
--“अन्न जीवों को”--इन पदों से जीवधिचार जानने को 
इच्छा वाले, जन धम के श्रद्धालु तथा जोंच के स्वरूप को न जानने 
चाहे जीवों को इस प्रकरण के पढ़ने का अधिकारो वतढाया है । 
प्रभअ--जीव का स्वरूप जानने से क्‍या लाभ है ९ 
उत्तर उनको हस अपनी आत्मा के समान समझ कर 
उनसे बर्ताव करें--उनको तकछोफ न पहोंचावे। ९ 
अ्--यदि दस उनको सतावेंगे तो क्‍या होगा 
उत्तर-चे भो हमें सतावेंगे--वदुला लेंगे. इस वक्त कमजोर 
होने के कारण चदुलछा न ले सवेगे तो दूसरे जन्म मे लंगे। 
प्रश्न-झ्ुवन्न कितने ओर उनके नास क्या है ९ 
उत्तर--झुवन तोन हैं :--स्वग सत्य और पातारू अथवा 
ऊध्व - सध्य ओर अधघो | 
प्रभ--श्री महावीर भगवान्‌ को भुदन प्रदीप क्यों कहा १ 
उत्तर- जसे दीपक घट पट आदि पदार्थों को प्रकाशित करता 
है बसे सगवान्‌ सारे पद्रर्थो का प्रकाशित करते हँ--खुद जानते 
हैँ तथा समवसरण से औरों को डपदेश देते है। १ 
प-आञाह्न का फरमानह कि -. पठस नाग तभी दवा,” दुव चिट्रई 
सब्ब सजए अन्नाणों कि काही १ कित्मा बाहीय सेव पावय' १ पहले ज्ञान 
होगा तभी अहिसा धर्म का पालन हो सकता है । 


( ११ ) 


जैसे दीपक का प्रकाश भाँयरे आदि में भी ऐे जा सकते हैँ 
वैसे सुय का ध्रकाश नहीं जा सकता थर्थात्‌ प्रभु मद्दावीर जगत 
का चाहे कसा भो सृक्ष्म विपय क्‍यों न दो उन सब प्रकार के 
सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप को भो जानते हैं। २ 
देदरी ( देदली-दलद्देज ) पर रद्दा हुआ दीपक जेसे अन्दर, 
बाहिर, एव उस देदरी पर ( तीर्ना जगह ) प्रकाश करता है बेसे 
दी प्रभु मद्दावोर इस मध्य लोक में रद्दते हुए ऊर्ष्व, अधो एवं मध्य 
इन तोना छोका को अपने केवल ज्ञान द्वारा प्रकाशित करते हूँ-- 
अथात्‌ तोनों छोकों के समस्त पदार्था को जानते हैं. और समव- 
सरण में बारद पर्षदां के सामने उपदेश देकर प्रकाशित 
फ्रते हैं । ३ 
प्रश्न-इस जीवविचार प्रकरण के क्त्ता कौन हैं. १ 
उत्तर- बादि-बैताल श्रो शांति सूरीश्वर जी मदहारप्ज इसके 
कर्ता हैं। इनका जीवनचरित प्रभावक चरित्र नाम केप्रथ 
मेंह्टे। 
जोब विचार [ प्रथम भाग ] 
जीयों के मुख्य भद सारी जीयें के मेद, स्थारर जीगों के सेद 
७जीवा मुत्ता ससारिणो य, तस थावरा य ससारी । 
पुटवी-जरू-जलण-वाउ, वणस्सई थावरा नेया।श। 


ऋपीया मुक्ता सतारिणथ त्रमा। स्थायराश समसारिण | 
पृथी जल ज्यलन वायुर्वनापत्रि स्‍्थाउरा चेवा ॥३। 


(१२ ) 


अन्वय. --मुत्ता थ ससारिणो जीवा, तस थ धावरा मसारी, प्रद्वी- 
जल-जलण-वाउ-चणस्सई थाचरा नेया ॥०॥ 


झाव्दाथ 
मुत्ता 5 मोक्ष में गये हुए पुढवी > प्रध्वीकाव-मिट्टी पत्वरादि 
य-भओऔर जल -< अपकाय,-जलकाय,-पानी 
संसारि-णो - समार में फिरने वाले जलण - तेउकाय,-तेजकाय, अध्नि- 
ज्ञीबा > जीव काय,-अप्रि,-आग 
तस - त्रस चाड # वायुकाण,-वायु 
थावरा - स्वावर वबणस्सई - वनस्पतिकाव 


संसारो - सक्षारी-समारमें फरनेवाले | ज्यों > जानता चाहिये 
गाथाथे 
मोक्ष में गये हुए और संसोर में फिरने वाले [ दो 
प्रकार के | जीव [ हैं ] त्रस ओर स्थातर संसारी [जीव] 
पुथ्वी-पानी-अ प्रि-वायु और वनस्पति स्थावर१ [जीव] 
जानना चाहिये ॥१॥ 
विवेचन 
ह्लेन शास््रों में जीवों के भेद अनेक अपेक्षाओ से अनेक 





१--श्रो ठाणाग सून्न में इन पाँच स्थावरों के नास अलुक्रम से इस 
प्रकार वर्णन किये हैं * - 

(१) इन्द्र स्थावर काय (३) तह स्थावर काय (३) शित्प स्थावर काय 
(८) समृति स्थावर काय (५) प्रजापति स्वावर कांय | 
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प्रकार के किये गय दे जिन में से कुछ गाथा २४ के विवंचन के 
फुट नोट मे दिये जावगे । 
किन्तु प्राथमिक अम्यासियों को समम्काने के लिये छोक व्य- 
बहार में प्रसिद्द मेदो फी अपेक्षा इस गाया मे जीर्वा के मुएय दो 
भेद कह्दे हैं -(१) सुक्त और (०) ससारी । 
ससारी जीवो के हो भेट कहे ६--(१) त्स और (२, स्थान 

बर। एव स्थावर जोों के पांच भेद हैँ --प्रथ्वीकाय्, अपूकाय, 
तेऊफाय, वायुकाय और बनसस्‍्पतिकाय। 

१-हम इस जगत म--हाथी, गौ, भेस, गधा, छुत्ता 
घोडा, बकरी आदि पशु, मोर, तोता, क्यूतर, चिड़िया आदि 
पक्षो, मछली, मक्सी, मकोडा, चींटी, सटमछ आटि जन्‍्तु, तथा 
अनेक प्रकार की वनस्पतियां घगेरह अनेफ जीवां फो देखते हैं। 
ऐसे सथ जोच मिल फर इस जगत में अनन्त दू। इन प्रत्येक 
जीवों में फिसो न किसी प्रकार की मिन्नता एवं अभिन्नता अवश्य 
देखने में आती है। इस बात को सममाने पे' लिये इन जीयों 
के प्रथम मुख्य भेद करके घतछाया गया है । हैं 

२ समारी जीगव--जीर्षों के जो भुर्य दो भेद घतछाये गये 
हैँ उपम से फर्म यन्‍्धन से बद्ध जो जीव बार पार जन्म टरुते हैँ 
ओऔर मरते हैं उनको समारी जीव फद्दते दे । 

३ म्त्त जीप--जो जीव घन्‍्म ओर गत्यु छ्रो ठपाधि से 
एक दम मुक्त द्वो ( छूट ) गये हों उन्हें मुक्त अयात्‌ मोक्ष म॑ गये 
हुए जीय पदते हैं। 


( १४ ) 


४-त्रम जीव-..जो जीव सुख अथवा दु.ख के संयोगों में 
अपनी इच्छानुसार चल फिर सके, भाग दौड सकें, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर आ जा सकें, ऐसी शक्ति वार्लों को त्रस जीच 
कहते हैं। ज॑से मनुष्य, सिंह, घोड़ा कुत्ता, सांप, बिल्ली, बन्दर, 
मक्‍्खी, कीड़ो, शंख बगेरह । 

४-स्थावर जीव---जो जीव छुख अथवा हुःख के संयोगों 
में अपनी इच्चानुसार हृट न सकें, चछ फिर न सकें, वे जर्हाँ हां 
बहा के वह ही रहें, ऐसे जोचों को स्थावर जोव कद्दते हैं। जेंसे 
वृद्ध, पानी आदि। 

६-पुथ्वी जीच अथवा पुृथ्वीकाय जीव--कचे के शरीर 
में आत्मा है जबतक उस कुत्ते के शरीर में आत्मा हो त्बतक 
दस कुत्त के शरीर सहित आत्मा-कुत्ता जोब कहा जाता है। 
इसी प्रकार एृश्ची ( मिट्टी ) पत्थर आदि रूप में रहा हुआ आत्मा 
भी प्रृध्वो जीव ( समिट्टो जीव ) पत्थर जीव आदि कहा जाता है। 
झैसे कुत्ता एक प्रकार का भराणी है वेसे दी मिट्टो भो एक प्रकार 
काप्राणीही है। 

(१) पृथ्वीकाय शब्द के दो अथे हो सकते हुँ। (१) जिस जोब 
की काया अर्थात्‌ शरीर प्रथ्वी रूप है उत जीव को प्रध्वोकाय 
कहते हैं । 

(२) काथ--अर्थात्‌ समूह । प्रथ्वो रूप शरोरों मे रहे हुए 
प्राणियॉ--जीवों के समूह को प्रथ्वीकाय कहते हूँ। सब्वे जीचों वे 
समूह के मुख्य छः भेद किये गये हैं । प्रथ्वी रूप समूह, पानी रूप समु 
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श्रप्रि रूप समूह, वायु रूप समूह, वनस्पति रूप समृद्द ओर प्रस रूप 
समूद्द। इन को क्रमश प्ृथ्वीकाय अपूक़ाय जल काय ) तेड फाय 
(अप्निकाय ) वायु काय, दनर्पति काय एवं त्स काय भी कहृषते हैं। 
इस अपेक्ष, से काय श-द का अर्थ समूह करके छ काया बतलायी 
गई हैं। इस अपेक्षा से भी प्ृथ्यीकाय आदि नाम प्रसिद्ध हैं. 
७--इस प्रकार पानी जीव, अप्नि जीव, वायु जीव, बन- 
स्पति जीव अथवा अपकाय, लेठ काय, वायु काय, बनस्पति काय 
जीचों के विषय मे भी सममत लेना चाहिये। 
<८--हम नदी या कुए में जो पानी देखते है, चल्दे या 

दीपक में जो अप्रि देखते है, हमे वायु का स्पर्श द्ोता हे, इसी 
प्रकार जी वृक्ष, पत्ते, फछ, फूछ आदि देखते हे, वे सब भी फीड़ी,' 
सफोडा, पशु, पी, के समान द्वी एक प्रकार के जोच हैँ.। पीड़ी 
वगरह चलते फिरते प्राशी हैं और प्ृथ्यों बनर्पति आादि चढते 
फिरते प्राणी नहीं हैं। इसोील्यि इन्हें स्थावर फट्दा जाता है. । 

मिट्टी, पत्थर, पानी, अगारे, त्रिजछी, वायु, यृक्ष, फल, फूछ 
पत्त कादि जीते जोध है । 

प्रभ-ज्ञीष किस को कहते हैँ ९ 

उत्तर-जीव शब्द म “जीव” घातु “प्राण घारण” करनेके अथ 
मे छाता हे। प्राण दो त्तरद ये हैं, भाव प्राण, द्रष्य प्राण । चेतना को 
भाव प्राण कहते हूँ। पांच इन्द्रियां कान, आंख, नाक, जीभ, और 
स्वचा। निधिध बछ-मनोबल, चचन बछ काया बछ। ख्ासोश्वास 
जोर आयु ये दस द्रव्य प्राण हैं. 

इस लिये इस जपेक्षा से जोव अभांत्‌ द्न्य प्राण घारण फरने 
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को अपेक्षा से शरीर घारी “ छंसारो जीव” एवं ज्ञानादि भाव _ 
प्राण धारण करने की अपेक्षा से “मोक्ष में गये हुए (मुक्त) जीव” 
समझना चाहिये । | 

जीव का अथ आत्मा लेने से संसारी जीवों के शरीर में रहा: 
हुआ और सिद्ध अवस्था सें शुद्ध स्वरूप में रहा हुआ दोनों प्रकार - 
का शुद्ध आत्मा समझना चाहिये । 

यद्यपि वास्तव में शरीर में रहा हुआ आत्मा पदार्थ ही जीव 
है। तो भी आत्मा सहित शरीर को भी व्यवहार से जीव कहां 
जादा है। आत्मा मरता नहीं | विना चेतना के अकेले जड शरीर 
को मृत्यु भी संभव नहीं. तो भो “सनुष्य मर गया” ऐसा उयव- 
हार जगत में प्रचलित है, उस-आत्मा सहित मनुष्य के शरीर 
को जीव मानकर; शरोर ओर आत्मा के जुदा होने की क्रिया को 
सृत्यु मानकर मनुष्य की सृत्यु का उयवहार किया जाता है। 

?-पु्वीकाय जीवों के भेद 


७फलिह-मणि-रयण-विद्‌ म,-हिंयुल-हरियाल-मण- 
. सिल-रखसिंदा । 
कणमगाइ धाऊ-सहढा-बवन्नय-अरणइय-पतलवा। ॥शो 
अव्भय-तूरी-ऊसं, मद्ठी-पाहाण-जाइओ-णेगा । 
सोवीरंजण-द्ूणाइ, पुड्वी-मैयाइ इच्चाइ ॥ ४ ॥ 
€५ फटिक-मखि-रत्र-विद्रेम-हियुल-हरिताल-मनशिला-रसे न्द्रा ; 
कनऊ्रादयो घातव: खटिक़ा वर्णिका अरनेटक्ः पलेवक/ ॥३॥। 
अञर्क तूर्यप सत्तिका-पापाणजातयोउनेकाः | 
तोॉतीयजनलवणादय: पृथ्वीमेदा इत्यादयः ॥9॥ 


(६ १७ ) 


क्न्दय -फर्लिहमणि, रणण विषुम हविगुल-इरियाए-मगसिछू-रप्तिदा, 
कणगाहू घाऊ सेढी-बनिय-भरणेहय-पलेवा-अब्भय-तूरी, ऊस सट्टीन 
पाद्दाण भगेगा-जाईसो, सोदीरजन-छूणाई इच्चाइ पुठवी भेया ह ॥३-४॥ 


छाब्दार्थ 
फलिद्द - स्फट़िक पछेबा ८ परेवक एफकिस्म का पत्थर 
सणि £ मणि-चन्द्रकांत भादि अब्भय + अभ्नक-अवरक 


रयण ८ रज्-पञ्ञ ककेंसन आदि तरी < चूरी त्तेजतुरी फठकड़ी 
पिहुम 5 सृ गा, परवाल 


दिंगुल ८ फहयुलन गुर सिगरफ छत 5 क्षारजतर भूमि शोरा 


इरियालू ८ हरताल सद्ठी-पाह्माण € धिट्टी औरपत्पर को 
स्रणसिछ -+ मैनसिल-मन शिला अगेंगा-जाईओ - अनेक जातियाँ 
रखिंदा ८ रछेद्र-पार-पारद सोवीरजन + झुरमा 


फणगाइधाऊ सोना शादिधांतुए बे 

सेदी « सदिशा-सड़िया.? दशाइ+ नमक 

वह्चिय ८ सोनागे5-हर्मचोन्‍लालमिट्टी | परत इस्यादि 

जरणेद्रय - पत्परों के दुकदों पे | पुठवी-मेया-इ ८ एथ्योकाय जीवों 
मिली हुई सफेद मिट्टी के भेद हैं 


गायार्थ 
स्फूटिक, मणि, रत्न, परचाल, हिंगुल, दरताल, 
मेनसील, पारा, सोना आदि धातुएं, खड़िया, दरमची 
( सोना गेरु ), पत्थरों के टुकड़ों से मिली हुई सफेद 
मिट्टी, पलेयक, अबरक, तूरी ( फटकडी ), क्षार, मिट्टी 
शक 


( १८ ) 


और पत्थर की अनेक जातियां, सुरमा, नमक, इत्यादि 
पृथ्वीक काय [ जीवों ] के भेद [ हैं ] ॥३,श। 
विवेचन 
स्फूटिकू---जिससे आरपार दिखाई देवे ऐसा पारदर्शक 
कीसती पत्थर है, जिस के चशमें तथा प्रतिमाएँ 
बनती हैं । हि 
प्री प्रज्ञापना सूत्र में बादर एथ्वोकाय फे भेद निम्नप्रकार से बतलाये 
है।-- 
१-इल्क्षण ( कोमल ) २- खर ( कठिन ) । 
(१) इलख्षण पृथ्वी --कालछो, नीली, छाल, पीलो, सफेद, बालो ल्यि हुए 
पीछी तथा भूल--ऐसे सात प्रकार को है । 
(२) खर प्ृथ्वी--मिट्दी, कंकर, घाल, ( रेत ) पत्थर, शिला, नमक, क्षार, 
लोहा, तांबा, रांगा, सीसा, चांदी, सोना; द्वीरा, हरताछ, शिंगरफ, मेन- 
सिल, पारा, सुरमा, मूँगा, अञ्क, अभ्रवाष्ुका--ये बाईस सामान्य खर 


पृथ्वी के भेद कहे हैं । 
गोमेदक, रुचऋ, अंक, स्फटिक, लछोहिताक्ष, मरक्ष्त, भसारगल्ल, भुज 


मोदक, इन्द्रनोल, चन्दुनमणि, गेरुक, हसगर्भ, पुलक, रौगधिक, चन्द्रकात, 
बैंडूये, जलकांत, सूर्यकांत ये अठारह रत्न हैं; इत्यादि अनेक प्रकार को हैं 

इसी प्रकार अन्य सी सब प्रकार के स्थावर और नस जोवों का विस्तृत 
वर्णन श्रीग्रज्ञापाजी आदि आगमों में है। विशेष जानने की 


इच्छा वार्कों को चाहिये कि वे इन आगमादि ग्र'पों को देख कर अपनी 
इच्छा तृप्ति करें। 


( ९६ ) 


भणि---चन्द्रकांतादि मणि जो समुद्र में होते हैँ। 

रत--पछानों मे से निसछने वाले हीरा, पन्‍ना, नीठम, माणकः 
वज्चककतन आदि । 

मुगा--परवाल छाछ रग का होता है और समुद्र शे से निकलता 

है, इसकी अनेक चीज़ों वनती है | 

हिंगुल--हाल रग को होती है इस मे से पारा निकलता है. । 

हरताल --प्ान में से निकने वाढी एक प्रकार की पीछे स्ग 
फी बिपैली मिट्टी जो कि जौपध आदि एवं ढिखी हुई 
पुस्तकों ५. निकम्मे अक्षर मिटा देने के काम में 
आती है। 

भैनसीरू--यद भी दर्ताल जैसी दी बिदैल्ी वस्तु है, दवाई 
आदि में फाम जाती है। 

पारा--एक प्रकार का तरल सफेद रग का पदार्थ दे यह अनाज 
के कोठारों में तथा अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाने के 
फाम मे आता है । 

वातु--छोना, चांदी, सावा, रांगा, सीसा, छोद्दा, जस्ता, एक्मु- 
नियम तथा दूसरे भी अनेक प्रकार फे धातु जमीन मे 
से निकठते हैं । 

खडिया--एक प्रकार फी सफेद मिट्टी जो कि पट्टी पर अक्षर 
छिल्लने फे छिये तथा गाँधों से दीवाें पोतने फे 
फाम आतो है। 
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हरमची--छाल रंग की मिट्टी कपड़ा रंगने अथवा सोनागेरु 
सोना र॑गने के काम आती है। 

अरणेंड्य और पलेवक दो प्रकार छे पोचे ( नस्म ) पत्थर । 
होते हैं. । 

अबरक--यह एक चसकदार पदार्थ है, खान में से निकलता 
है, पाँच रंग का होता है 

तूरी-तेक तरी अथवा फूटकड़ी--एक प्रकार की मिट्टी जिसे 
छोहे के रस में डालने से छोहा सोना बन जाता ह्टै। 
कपड़ों को पास देने की मिट्टी विशेष अथवा फठकड़ी - 
दवाइयों में काम आती है 

क्षार अथवा ऊंसर---अनेक प्रकार के खाझ औैसे नोसादर 
शोरा; सब्जी, धोने की खार आदि अथवा ऊसर भूमि 

. जहाँ धान आदि बोने से न उगे। 

मिंट्टी--काछी, सफे द। छोड, नीली; भूरी, चिकनी खुरदरी, पीली 


आदि अनेक प्रकार की होती है । 
पत्थर--सफ्केः पीछे; मीले। काढें। छाठ) हरे, भूरे आदि कई 


सोधीरंजन--सफेंद; काछा-आँख में लगाने का-खुस्मा । 
नमक---यद कई प्रकार का होता है जेसे-सेंघव, बिलवन, संचठ 


समुद्र का इत्यादि-। 
थे तथा इनके सिवाय और भी बहुत भ्रकार के बालू, फेकर 


आदि प्रध्वीकाय जोबों के मेद्‌ समझना चाहिये। 
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प्रभ--घ्या इन सोने चाँदी के गदनों में भी जीव है ९ 
उत्तर नहीं, जबतक सोना, चांदी सान में रहता है तवतक 
उस में जीव रहता दे । खान से निफाल छेने पर गछाने से जीच 
नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार पत्थरों को खानसे निकालने तथा 
मिद्टियों को पैरों तडे कुचछने भादि से भी जीव नष्ट द्वोते हैं। 
२--अलकाय जीवों के भेद 


७भोमतरिम्खमुदग ओसा-हिम-करग-हरितिणू- 
महिया। 
हुति घणोदहिमाई भेया-णेगाय आउस्स॥ ५.॥ 


अ-वबय -भोम भतरिक्स उदगं-भोसा दिम-करग इर्तिण-सदिया ये 
घगोदद्विमाई भाउल्स [अः णेगा भेया हुति॥४॥ 


हाव्दार्थ 
भोम - भूमिका मददया 5 छोटे छोटे जलके कण जो 
अतरिवख - आकाश का चादलेसि गिरते हैं। अपवा फोहरा 
छद्ग 5 पानी घणोद्द्धि 5 घनोदधि 
झोसा > भोस साइ-आई < भादि 
द्विम - बर्फ [आं णेगा 5 भनेक 
ऋरग ८ थोले भेया -मद 


इरितणू 5 दरित बनथथति के ऊपर | आउस्घ- अपकाय के 

फूटकर नित्य हुआ पानी | हुँति--६ैं 
को मांतरी ज्ञमुद अमाश्यायो हिम करको. हरिततलुर्महिका | 
गक्गीत पनोदष्यादयों सदा श्रनक चापूकायस्य ॥ ५ ॥ 
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गाधाथ 
भूमि का और आकाश का पानी, ओस, बफ , ओले, 
हरि बनस्पति के ऊपर फूटकर निकला हुआ पानी, छोटे 
छोटे जल के कण जो बादलों से गिरते हैं अथवा कोहरा 
तथा घणोद्धि आदि अपूकाय [ जीवों ] के अनेक 
भेद हैं ॥ ४ ॥ 
विवेचन 
भूमि का पानी--कुंए के खोत आदि से आने वाला पानी | 
आकाश का पानी--वर्षा का पानी। 
हरितण्‌ इरी वनस्पति के ऊपर पानी के बिन्दु पृथ्वी से फूटकर 
निकलते हैं अर्थात्‌ खेतमें बोए हुए गेहूं आदिके बालों 
पर जो पानी के बूद होते हैं । 
घणोद्धि --छोक में जहा जहा देवों के विमान तथा नरक - 
प्थिवियाँ हैं उनके नीचे घणीभूत-जमे हुए घी के समान पानी हे 
इसे घण-- जमा हुआ | उद्धि- समुद्र कहा जाता है। 
ओस, वर्फ, ओछे कोहरा आदि को सब जानते हैं । 
३---अप्निकाय जीवों के भेद 
इ'गाल-जाल-मुम्मुर-उक्कासणि-कणग-विज्जुमाइय 
अगणि-जियाणं भेया नायव्वा निउण-बुद्धीए ॥६॥ 


अगार-ज्वाला-मृर्मर-उल्काशनयः करणको विद्युदादय: | 
अभसिजीवाना भेदा ज्ञातव्या निमुणवुद्धया ॥३॥ 
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सझावय --हगाछ-जालसुम्मुर-उका असणि-कणग-विज्जु -भाइया 
अगणि जियाण भेया मिठण बुद्धीए नायब्वा ॥है॥ 
झावदार्थ 
इ गाल ८ ध्ैंयार। ज्वालारहित काप्ठ [ फेणग 5 जाकाक्ष में से तारों के 
की अम्ति | समा वरसते हुए अ्मि के कण 
जञाऊ र ज्वाता पविज्जुं -- विजली 
मुम्मुर 5 छदे भयवा मरसाय की | आइया ८ इत्यादि 
गरप्त रास में रहने वाले अम्रिजण | अगणि जियाण ८ अप्रिकाप जो 
उचक्ता ८ उत्कापात जैया श् भेद 
असणिर आकाश में से गिरने | निदण-चुद्घोए >पन्‍म थुदि फे 
बाली विनगारियाँ | नायव्या ८ सममने भोग्य हैं 
गाधार्थ 
8. 
अगार, ज्याला, कड़े घधवा भरसाय की गरम 
रास में रहने वाले अग्नि कण, उल्फापात, आकाश में 
से गिरने वाली चिनगारियाँ, आकाश से तारों के समान 
घरसते हुए अग्नि के फण, बिजली इत्यादि अग्निकाय 
जीयों के भेद स्ष्म चुद्धि से समझने योग्य है । 
विवेचन 


उत्कापात, अशनि कणग झोर पिजली ये जाकाश म॑ तत्पन्त 
होने बाढ़ो अप्रि है। इनके सिवाय सुकांद मणि से तया बांस 
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आदिं की रगड़ से उत्पन्न होने वाडी इत्यादि अनेक प्रकोर की 
अप्नि होती है । 


०--वायुकाय जौवों के भेद 
उब्भामंग-उकलिया, मंडलि-मह-सुद्ध गुंजवाया यें। 
घण-तणु-वायाइया,भेया खछु वाउकायस्स 


अन्वयः-उब्भासग-उ कलिया-सडलि-मह- सदू-गु ज-वाया-य-घण- 
तणु-वायाईया खंछ वाउ-केा यसस भेया ॥णा। 


छाउ्दार्थ 


लब्सासरा ८ उद्ध्रामक-ऊँचे  उडनें 
वाला वायु 
उक्कलिया - उत्कलिका-नीचे बहने 
वाला वायु 
मंडलली < गो्ीकार बहने वा छावायु 
भह ८ मदावात-भाँधी 
सुद्ध 5 शुद्ध-मद मद बहनेवाल वायु 
गुजवाया > ग जवायु-जिसमें गू जने 
की आवाज़ होती है 
य+८ और 


घण + घणवात-गाढा वायु 
तणु ८ तनवात-पतला वायु 
वाय >- वायु 

आइया - आदि 

खलु - निश्चय से 
बाउ-कायम्स 5 वायुकाय के 


भेया -शभेद हैं 


गाँधाथ 
ऊँचा बहने वाला, नीचे बहने बोला, गोलाकार 


उद्ओंमकै-उत्कलिका-मंडलिं महा ( मुख )-झुबन्‍्युंज-मवतारच | 


घनवात॑-तनुवा तादिका. भेदा; 
# 


खलु वायुकायसय ीणी ' 
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पहने बाला, आँधी, मद बहने वाला, गु जार करता हुआ 
_चाबु, घणयाव और तनवात आदि बायुकाय जीवों के 
भेद है ॥ ७॥ 
| विवेचन 


उद्भ्रामक---खे बहने घाला वायु जो कि घासादि को ऊँखे 
उडाता है. और अपने चक्कर में फिराता हे, इस का दूसरा 
नाम “सबतंक” वायु भो है। 


, उत्तलिका--नोचे बहने वाछा चायु जो कि थोडो थोड़ी पेर 
बाद बहता है, जिससे धूल में रेखाए पढ़ती हैं। 
घनय्रात और तनवात--यगाढ़ा थायु और पतला यायु दैव 

बिमानों एवं नारक भूमियों के नोचे रहे हुए घनोद्धि 
के नीचे होते हूं) 
४--बनस्पातिकाय जीवों के मुस्य भे, 
ग्ब 
साधारण बनसाति काय की व्याख्या 
साहारण-पत्तेया चणस्सइ-जीवा दुह्म सुए भणिया। 
जैसिमणताण तणू एगा साहारणा ते उ ॥प्ता 
सापारण-प्रत्का पयपति-जीवा द्विषा शुते मणितिद | 
येवागन ताना. तनुरेश्ध स्रापारणारत हु॥ादा। 
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अन्वयः--सुए वणस्सइ-जीवा दुद्वा भणिया, साद्वारण-यत्तेया जेसि- 
शअनन्ताणं एगा तणु ते उ सौहारणा ॥५॥। 


हाउ्दाथ 
सुए ८ शास्त्र में जेसिसरणताणं > जिन... भनत्त 
वणस्सइ-जीवा - वनस्पति [काय] जीवों) का 
के जीव | एगा - एक 
दुह्ठा > दो प्रकार के तणू - शरीर 
भणिया - कहे हैं ते उन्वेतो 
साध्टारण-पत्ते या > साधारण और | साहारणा > साधारण 
प्रत्येक 
गाथाथ 


शास्त्र में वनस्पति [ काय ] के जीव दो प्रकार के 
कहे हैं--साधारण (वनस्पति काय) ओर प्रत्येक (वन- 
स्पति काय]। जिन अनन्त [जीवों] का एक शरीर 
[हो] वे (जीव] तो साधारण [वनस्पति काय कहलाते 
हैं ॥८॥ 
विवेचन 
पृथ्वीकाय आदि जीबों की अपेक्षा वनस्पति काय के जीबों 


मे बहुत तरह की विचित्रता देखी जाती है। इसको अनेक 
पभकार की अनेक जातियाँ हैं । वनस्पति जीबों के शर्रीरों की 


भसेडार 


झखरतर१«.२ 


न्‍ 
३5२ 


ददपपुद 





॥ू पय्वी काय ३ अफ्ाय, *न्तठ राय, घन्यायु बाय ४-प्रत्येड बनति शाप 


हम. मोर कण जी शमसिसु त्यपाया) | पि- 


पम्3 


ञ्ठ 


3. 


ड़ दैन्क 


ह- 
3! 


5 सुठग 6 उन थि7« 


शोषण ॥%३ 


साधारण वनर्स्पात काय 
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रचना तथा जीवन की घटनायें बहुत ही आश्रयंकारी द्वोती हैं। 
जगत की सब जीव राशियों में से वनस्पति जीबा मे एक विचित 
भेद यह जान पढ़ता है कि दूसरे जीवों के एक शरीर में एक 
आत्मा द्वोती है किन्तु कितमे द्वी वनस्पति जीव ऐसे द्वोते हैं कि 
जिनके एक द्वी शरीर में अनस्त आत्माए होतो हैं । इस प्रकार 
अनन्त आत्माओं का जो एक द्वी शरीर द्वोता है. वद साधारण 
शरीर फद्दलाता है। एव प्रत्यक हरेक आत्मा का प्रत्येक हरेक 
शरीर द्वो तो बह प्रत्मेफ शरीर कद्दलाता है । ऐसे प्रत्येक 
वनस्पति शरीर फो प्रत्येक-वनस्पति काय फद्दते हैं। 
साधारण वनस्परातिकाय जीवों के कुछ भेद 


कदा-अकुर-किसलय-पणगा-सेवाल-भूमिफोडा य। 
अछ॑य-तिय-गज्जर-मोत्य-चत्युला-थेग पललका॥६॥ 
कोमल-फलय्व सब्व, मूढ सिराइ सिणाड पत्ताड़ । 
थोहरि-कुआरि-ग्रग्युल्ि-गछोय-पमुहाड 
छिन्नस्हा ॥ १० ॥- 
कद अकुरा स्मिलयानि पनक शवाल मूमिस्कोशस्व | 
धाद्रधीक यर्जर मुस्ता बतृश्ल यंग पत्नछ वादा 
फामअएल च सर्व गृदशिगणि सिनादिषप्रागि | 
मोहरी-कुमारी-युग्युल सइची-यमुसारच दिवरहा वश्णा 
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अन्चयः - कंदा-अकुर-क्सिलय पणया-सेवालू भूमिफोडा-भल्लयतिथ 
गलनर-मोत्थ-वत्थुला थेग-पल्लंक्रा-सठच-कोमछ-फर्ल-च-गूट-सिराइ-सिण ॥ 
पत्ताइ-छिन्नह्हा-थोहरि-कु वारि-पुग्गुलि-गलोय-पमुहय ॥६-१०॥ 


झाव्दा्थ 


कद ८ त्मीकर-आल-सुरन-मू ली 
आदि 

अंकुर - अंकुरा 

किसलय - कॉपले-नये कोमल पत्ते 

परणगा 5 पाँच रग को फुल्लि जो कि 

बाली अन्न में पेद्ा होती हे 

सेवांल > सिवार 

भूमिफोडा - भूमि स्फोट-वर्षा ऋतु 
में छत्र के आकार की वनस्पति 


समोत्य < नागर मोत्या 

बत्थला - वधुआ (एक प्रकारका साग) 

धेग - एक प्रकार का कन्द 

पल्लेका - पालखी (साग विशेष) 

रूव्वं कोमल फर्ल - सब प्रकारके 
कोमल फल 

अं और 

गूढसिराइ > गुप्त न्तों वाले 

सिणाई पत्ताइ - सन आदिके पत्ते 

छिन्नरुह - काटनेपर बो देनेसे उगे 


दोती है | थोहूरि-थोहर 
अल्डयतिय - हरे तीन ( अदक, कुंआरि > घी कु आर 
हल्दी और कर्चूरक ) शुग्गुलि « गुग्गल 
गकजर ८ गाजर गछोय पमुद्दा  गलोय आदि 
गाथाथे 


( आलू, प्रन, मली आदि ) कन्द, अंकुर, कोपल, 
पॉच रंग की फुल्ली जो कि बासी अन्न पर पदा हो 
जाती है, सेवार, वर्षा में पेदा होने वाली छत्राकार बन- 


६ ६ ) 


स्पति, तथा आदर कप्रिक (हरे तीन अद्गरक-हल्दी-कर्चू रक) 
गाजर, नागरमोत्था बथुआ, थेग (नामक कन्द) पालखी 
सब प्रकार के कोमल फल, गुप्त नसॉँवाले सनादि के पत्ते 
और काटने पर बो देने से उगें (ऐसे) थोहर, घीक़ आर, 
गुर्गल, ग़ठोय आदि (वनस्पतिया) ॥ ६, १० ॥ 
विवेचन 

छोक मे प्रसिद्ध कुछ साधारण बनत्पतिकाय जीवों का द्वी 
मात्र यहाँ वर्णन किया है। अन्य प्रकार से भी शाल्रों में ३२ 
साधारण घनस्पति फाय का वर्णन है। इस के 'सिवाय बहुत से 
अप्रसिद्ध घनस्पति काय जीव भी हूँ । एक शरोर फे नाश फरने से 
अनल्त जीचों को दु ख द्वोता है. इस लिये दवाई फी दृष्टि से भो 
साधारण घनस्पति काय फा जद्दों तक घन सके यतना पूर्वक 
उपयोग करना चाहिये, क्‍योंकि इसमें अपमे थोड़े से स्मार्थ अथवा 
आननन्‍्त के लिये दो पाँच नहीं, सरयात नहीं, असझ्यात भी नहीं 
परन्तु अनस्त जीवों फा सद्दार होता है । इस छिये शलाका त्याग 
द्वी/करना उचित है। साधारण का दूसरा नाम अ्रनन्तकाय भी है । 

कुछ परिश्ेष अनन्तकाय जि 

शकर कन्दी, बांस करेला, ल्वन धृक्ष की छाछ, अमृत बेल, 
बजररद, शतावरी, छदसन प्याज्ञ, ल्व्॒नक, अफकूर फ्टा हुआ 
झनाज, पद्चिनी कन्द, गिरिकर्णिका, सीरीशुक, खिल्टुड। शुकर 
यात्च) दक; बत्युछ, पिंडाडु कचादू/ फरेढा, काकड़ासिंगी, आक, 


अत अजनतिललननीनन > फिकीपोनिकाक एक के जन डिक 7४ अआधिफिओ. अधाशनड जभ 7». अतथ 


( ३० ) 


बड़, नीम आदि वृक्षों के कॉपल इत्यादि अनन्त काय हैं । 

छिन्न रुह्गगिलोय आदि को काटकर अधर छरूटका रखने से 
भी उसमे से अंकूरे फूट निकलते हैं । 

प्रश्न॒ आदर क त्रिक-हरे तीन ( हल्दी, अद्रक, कच्‌ रक ) इन 
को यहाँ पर हरा कहा, वाकी को हरा क्‍यों नहीं कहा ९ 

उत्तर- यद्यपि सभी वनस्पतियां हरा होने पर दी सजीव द्वोती 
हैं और सुखाने के वाद हरेक वनस्पति अखचित ( जीव रहित ) हो 
जाती है तो भी आद्र क प्रिक को यहाँ पर प्रथकार ने जो हरा 
त्रिक अनन्तकाय कहा है, उस का प्रयोजन यह है कि ये तीनों 
सुखाने के चाद ओपघ रूप काम भे छे सकते है किन्तु दूसरी 
अनल्‍्त काय वनस्पतियां सुखाकर भो कासमे नहीं लेनो चाहिये। 
क्योंकि छुखाकर प्रहण करने मे भी उनकी दिसा पहले तो करनी 
दी पड़ती है। 


साधारण वनस्पातविकाय जीवों के भैदों का उपसह्ार 
७इच्चाइणों अणेगे हवंति भेया अणंत कायाणं । 
तेसिं परिजञाणणत्यं लक्खण मेय॑ सुए मणियं॥१ १॥ 


छझनन्‍्वय---भरणंत कायाणं इच्चाइणों अणेंगे भेया हवति, तेलि परि जाण- 
पल्‍थ एय लक्खणं खुए भणिय॑ ॥११॥ 





ऋरेत्याद्योउनेके भवन्ति मेदा अनन्तकायानाम्‌ 
तेषां परिज्ञानाय लक्षणयेतचहैते भणितम ॥॥१ ?|| 


(३१ ) 


छाव्दार्थ 
अणत फायार्ण ८ अनन्‍्तकार्याजोर्वी) तेसि उनको 
के | परिनाणणत्य « भच्छी तरह जानने 


इदाइणो >श्त्यादि.' के लिये 

प्रणेंगे > अनेक एय > यह 

भेया ८ भेद छक्ज़ण 5 छक्षण 

दृवति + द्ोत दें सुए-भणिय + दान में कहा 
गाधार्थ 


इत्यादि अनन्त काय (जीयों] के अनेक भेद हैं। 
उनको अच्छी तरह से जानने के लिये ये क्षण (निशा- 
निया) शास्त्रों में कहे ह ॥११॥ [ सो नीचे की गाया 
में लक्षण कहते हैं | ] 

साधारण वनस्पातरिय फ्रै लक्षण 
८मूठ-सिर-सधि पव्व सम भगमहीरग च छित्न रुह ' 
साहारण सरीर तब्बियरिय च पत्तेय ॥ ११॥ 
गृह सिर्सछि प-पव्य, सममंग भद्दोर्ग छिन्नरइ-साद्रारण ररीर॑ अइ 

तप्दिवरिय पत्तेय 0१२७ 

गूलशगिरा सपिय सममगमहीरक चर पिन्रहर। 

साधारण जरीर तद्विपणत च प्रसक््म ॥? २॥ 


(६ ३२ ) 

झाप्दाथ 
गृढ - गुप्त हों ६ अहोरगं - जिनके तंतु न हों 
सिर-- ने छिन्न रुहँ ८ जो काटने पर भो उगे 
संधि ८ सधियां-जोड़ साहारणं - साधारण वनस्पति काय 
च-ओऔर सरीर >“ गशरीर 
पच्च 5 पर्व-गांठे प्व > और 


समभंग - जिसका तोहने से समान | तव्विवरिय - उसके विपरीत 
डठक्‍्ड़े हों | पत्त थ॑ > प्रत्येक वनस्पति काय का 
गाथाथे 
[जिनकी] नसें, संधियां और गांठ गुप्त हों ( देखने 
में न आब ) जिनको तोड़ने से समान डुकड़े हों, जो 
'काठने पर मी उगें [ ये सब ] #साधारण वनस्पति काय 
के शरोर [होते हैं] और इसके विपरीत म्रत्येक वनस्पति 
काय का [शरीर है] ॥ १२॥ 


# साधारण वनस्पति काय छः प्रकार से उगती हू 
१-अग्रवोज --कोरट, नागरवेल के समान जिनका अग्न भाग चोने से 
उगता है । 

२-मूल बीज--उत्तल कन्द इत्यादि जिनका मूल बोने से उगता है । 
३-स्कत्घ वीज़--जिनकी डाल (शाखा) चोने से उगतो है,गिलोय आदि 
४-पवे बीज--ऊख, बांस, वेतआदिके समान जिनकी गाठे बेनेसे उगती है । 
४-बीज रुह-डटांगर आदि धान्य जिनके बीज बोने से उगती है । 
ई-मू5संछेनज-- सिंवादे आदि के समान बोए जिना उसते हैं । 


( इह ) 


विवेचन 

' घीकु आर मे नसें, सधियां या गांठे दोते हुए भी ऊल (गस्ने) 
की गांठों इत्यादि के समान स्पष्ट दिखलाई नहीं देती । कारके पत्ते 
को तोडनेसे एरड के पचे के समान बाऊे टेढे ठुकडे न होकर 
सीधे दो हुकड़े दो जाते ह ) शकरकदी आदि चोड़मे से गवार फ्रे 
समान ततु मादुम नहीं दोते । ग्रिोय आदि को काठ कर यदि 
अघर भी छटका दिया जावे तां भी बह वढ़ती है। तथा जिस 
प्रकार चाक को तोड़ने से फकड़फ जाता है. बैसे साधारण बन- 

स्पति फाय को तोड़ने से कट फ़ड़फ जाती है 
सार्रश यद्द है. कि -प्रत्येक वनर्पतिकाय के जीवों फे 
शरीर के गठन से साधारण घनस्ततिकाय फ्रे जीवों के शरीर 
का गठन भिलन प्रवार फा होता है, क्योंकि साधारण बनल्ति 
काय जीर्वा के एक शरीर में अनन्त जीव होने से उनके शरीर 
फा गठन अधिक नाजुक, अधिक जड़ तथा बहुत जीवों के कारण 


जछ्दी जन्म प्राप्त करने बाछा होता है. एव देरी से सरने बाझा 
होता है, यद बात स्वाभाविक है। 
अल्येक वनस्पति काय का लक्षण और भेद 


एग सरीरे एगो जीवो जेसि छु ते य पत्तेया । 
फल फूल छछि-कट्ठा मूलग पत्ताणि वीयाणि॥ १ श। 
| काकिय शकणा जय यया हु, ते पालग । 
फाशपुणइर्िक्प्ठनि मूलक्पचाणि वीजाति ]|7 हे 


६, 


( है४ ) 


अन्चयः --जेसि एग-सरीरे एगो जीचो तेतु पत्तेया यथ फल-फूछ- 
उल्लि-कट्टा-मुलग-पत्ताणिन्त्रीयाणि ॥६ शा 


चाव्दाथ 
जेलि » जिनके तेतु-वेतो 
एग सरीरे ८ एक शरीर मे पत्ते या > प्रत्येक 
एगो जीवो > एक जीव हो य> और 
फल-फूछ ८ फल, फूल मूलग + सूल-- जड़ 
छुछ्ि - छाल पत्ताणि > पत्ते 
कंट्टा ८ काप्ठ--लक्ड़ी बीयाणि > बीज 
गाधाथे - 


जिन [वनस्पतियों] के एक शरीर में एक जीव हो 
वे तो अत्येक कवनस्पतिकाय। हैं और [इसके सात 'भद्‌ 
हैं] फल-फूलछ-छारू-काष्ठ मूल पत्त -बीज ॥१३॥ 








ध्वनस्पति में--(१)प्रत्येक वनस्पतिकाय १२ प्रकार की होती है । 
१-चुक्ष--आम, पीपल, बबूल, चाशपाती आदि। 
२-गुच्छु--कपास, तुलसी, मिर्च आदि के पोधे। 
३-शुल्म--मोगरा, कोरट आदि के पुष्प वृक्ष । 
४-छता--अशोक, चपक आदि धुर्ष्पों को निराश्चित ल्ताएं 
(-चछि--करेले, ककड़ी, खरबूजा, काशीफल चगेरह की लताएं 
ई-पर्वेगा--गांठे बोने से उरगें। जोसे ईख, बांस आदि । 


( ३५ ) 


विवेचन 
खनस्पतिकाय जीवो का ज्ञान करने के लिये वनस्पति शाश्षका 
यदि अभ्यास किया जावे तो यद्द एक ऐसा विषय है जिसका 
उत्तरोत्तर अभ्यास फरने की रुचि बढती द्दी जाती है । घनसति 
के श्र की रचना, स्वभाव, उत्पत्ति नाश उपयोधिता, अवयनों 
क्रो विचिप्रता, वनस्पति फी बृद्धि, पशु पक्की अथवा मनुष्यों के 





७-तृण-डम आदि । 
८-धलूय--+वढ़ा, केछा, सुपारी नारियल सार तमाल भादि 
पष्टय वाले वृक्ष | 
६-दुरित--सांथ भाजों आटि। 
१०-ओषधि--गेहू , जब, घाजरा भादि । 
११-जलछरुदू --*मलऊ परिधाड़े भादि पानौ में द्दोन वालो अनेक 
प्रकार को यनश्पतियाँ। 
१३१-कुहुणा--छत्रक ( जो कि वर्षा ऋतु में छत्राकार साधारण काय 
उत्पन द्ोती है बैसो अत्येक्ध कायिक वनस्पतियां ) 
(२) किसी भी बनसति फे १० भाग दीते हैं. -- 
मूल (जड़) श्कत्द, यढ़। छाल दाखा काए्, पत्र, पुष्प, फल, मीज 
॥--घूल | २--उसपर सकन्‍्द । ३-उसपर यढ़। ४-उसपर शाखाए १ 
५--शाख्ताओं में से पत्ते निकलते हैं। ६--अप्र भागर्म फूल भाते हैं। 
७--उनरमें से फल उत्पन्न होते हैं। ८ -फलमें से मी निकलते हैं| 
६--होचमें फो कठिन भाग होता दे वह काप्ठा। १०-नतथा काएके छपर 
छाल द्वोती दे ! 


न 


( २६ ) 


साथ कितनी बातों में ठुलना आदि विषय चहुंदे ही विनोद और 
आमन्‍्द दायक हैं) |॒ 

हरेक वनस्पति उसते ससय जब अंकूर रूप होती है तो पहले 
बह साधारण वनस्पति काय होती हैं। वाद से यर्दि बह प्रस्येक 
दनस्पति की जाति हो तो वह प्रत्येक हो जाती है. एवं साथारण 
चसस्पति की जाति हो तो सांघारण ही रहती है। तथा कितनी 
एक ऐसी वनस्पतियाँ हैं. कि उनका सूल (जड़) वो साधारण होता 
है ओर बाकी का भांग प्रत्येक होता है । किसी का कन्द साधा- 
रण द्वोता है तो बाकी का भाग प्रत्येक होता है । 

हम वनसखति अनेक प्रकार की देखते हैं । वृक्ष, पोधा। छता। 
भूमिके साथ चिपट कर छगी हुई घास, गांठ गांठ रूप घगी हुई। 


'* सिसीके कॉटे किसी के फूछ और किसी के फल दोतेंदें । किसी का 


घुक्ष छोटा और फल बड़ा, किसी का इक बड़ी और फल छोटा; 


' क्षोई पानी में ही उगती है और कोई प्ृथ्वो में । इस प्रकार अनेक 


प्रकार की वनस्पति देखते में आती है । 


समूचे वृक्ष का एक अलग जीव होता है. ओर फू फूड 
आदि के अछग अछुग जीव होते हैं । 

साधारण बनस्पतिकाय जोब एक शरीर बाँघ कर एक साथ 
ही अनस्ता उसज्न दोते हैं। 

वे आदह्वार और श्वासोश्वास एक ही साथ लेते हैं. क्योंकि इन 
अनस्त जीवों को एक ही शरीर होता है। अलछ्य अकूय प्रत्येक: 
विशेष] शरीर नहीं होटा। इस लिये वह साधारण [अनेकोंक 
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शरीर] कहलाता है। इसका दूसरा नाम अनन्तकाय; निगोद 
है। अथात्‌ यह शरीरसब का तथा सय् से से एक एक का 
भो माना जाता है । 

समभग-अथात्‌ मूल, फ्द, थड, छाल, छमडो, शास्रा, पत्ते, 
फूछ, फल तथा नीज। इस हरेक प्रकार की अनन्तकाय को तोटने 
से बराबर भाग होते हू । 

कुछ बनस्पतिया के एक शगेर मे एक जीव द्वोता है। कुछ 
में सरयात्‌ कुछ में असछ्यात्‌ तथा छुछ में अनन्त होते है। 
अनन्त जोरों वाढे एक शशरेरकों साधारण वनस्पतिकाय बहते हैं 

छुछ वनस्पतिकाय ऐसे दोते हैँ कि एक शरीर के भिन्न भिन्न 
(ऊपर गिनाये हुए मूल वरग्रद्द ) भागों मे- अमुक भाग एक ज़ व 
याछा द्वोता है। अमुक सझ्यात, अमुक असज्यात और अमुक 
अनन्त फाय द्वोता है । 

एक शरोर में एक जोव द्वो तो वह प्रत्येक बनस्पतिकाय 
दो है. फिन्तु एक मूछ चगेरद हरेफ अग फो आश्रित कर दूसरे 
असख्यात प्रयेफ धनस्पतिकाय जोव उसमे रहते हैं । 

इस सारे यृक्ष को एक जोव सब में व्यातक भी द्वोतो है इस प्रकार 
एक पुञ्षकी अपेक्षा सख्याता असएयाता तथा फोई साग अनन्तकाय 
भोद्दोता है। इससे घद अनन्त जोबडि समूद वाला भी द्वोता है । 
सुष्रम स्थायर जाप 


७पत्तेय तर मुत्त पचवि पुठ्वाइणो सयललोए। 
सुहसाहवनि नियमा अतमुहुत्ताऊअद्दस्सा ७९ श। 
चकिल्लजड्िि आहत ++++क सा +ह>_२ै.४०+«53०+_-++_+-++++०+ 5 
ऋऔप्रत्यशतर बाला प्रचापि पविध्यादय सरखलोत़ | 
सुदरता मशीत विगम दे तमुरतायुपोडास्या ॥श्श। ) 
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अस्चय---पत्ते य तर मुत्तु पचवि पुठबाइणो अतझ॒हुत्ताऊ छहुमा 
अहिस्सा सयल-छोए नियमा हवंति ॥१४॥ 
शाव्दाथ 
पत्तेय तरू ८ प्रत्येक दक्ष को अद्दिसा # भद्झ्य- देखने भें नहीं 
मु + छोड़ कर ( सिवाय ) ञवे 
पंचवि >पॉर्षों दो सयल लोए # सम्पर्ण लोक में 
पुढवाइणो > शप्वीकाय आंद नियमा # नि३वय से-- भवश्य 
अतमुहृताऊ - भन्तसुहुतत जायुष्य हवंति होते हैं 
वा ले 
सुहुमा _ सूक्ष्म 
गाधथाथ 
प्रत्येक वृक्ष ( प्रत्येक वनस्पतिकाय ) की छोड़ कर 
पांचों ही पथ्वीकाय आदि (पुथ्बी-अपू-तेऊ-बायु-साधारण 
बवनस्पतिकाय) अन्त हूते आयुष्य वाले, खक्ष्म, जेंडेश्य 
(देखने में नहीं आये) सम्पूर्ण लोक में निश्चय से होते 
[ही] हैं ॥१४॥ 
विवेचन 
इस गाथा में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेककाय, वायुकॉय ओर 


साधारण वनस्पति काय सूक्ष्म स्थावर जीवों का वर्णेन किया है । 
इससे पहले तीसरी गाथा से लेकर तेरहवीं गाथा तक जिन भेदों 
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का घणन किया गया है थे सब स्थछ जर्थात्‌ बादर प्थ्वोकाय, 
अपूकाय तेझकाय, बायुकाय और वनस्पति कायके भूदों का 
चणन है | वनस्पति काय जीवों के साधारण और प्रत्येक दो भेद्‌ 
है। स्थावर के छ प्रकारों मे अत्येफ वनस्पति काय सूक्ष्म नहीं 
होनी वह तो मान बादर द्वो होती है। इस टिये छ प्रकार के 
बादर-स्थावर जीव तथा पांच प्रकार के सूद्म रथावर जीच द्वोते 
हैं। कुछ मिलाकर १९ भेद हुए। इन हरेक फे पर्याप्त और ऊप- 
याप्त दो दो भेद गिनने से छुछ २२ भेद हुए । 

बादर---जिन जीबों का एक शरीर अथवा अनेक शरीर 
मिला कर चर्म चक्ष आदि हन्द्रयों द्वारा अथवा किसी भी प्रकार 
के यत्र द्वारा देसा या जाना जा सके उसे घादर फ्द्दते हैं. 

सक्ष्म--चादे छितने भी शरीर इफट्ठ क्‍यों न ट्ो ज्षाववें तो 
भो क्सो भी इन्द्रिय द्वारा या यर्र की सहायदा द्वारा न दिखलाई 
दे अर्थात्‌ वे अद्रय दी रहें उसे सूक्ष्म कहते हैं। घृन्‍््म जीव 
चौद॒द राजलोकमे ठॉस ठाँस कर भरे हुए हैं। किन्तु वादर जीय 
चोदद राजछोकमें ठांस ठास कर भरे हुए नहीं दोते, अमुफ 
स्थानों में द्वी द्वोते हूँ। 

अन्तर हृते--६ समय, का जपन्य अन्त हृत द्ोता छे 
तथा दो घड़ी (४८ मिनट) में से एक समय कमर जितने फाछ फा 


उल्कष्ट अन्ठमहत द्योता द्ै। इन दोनों के बीच के काछ यो 
मध्यम अन्चमु हूते कहते हैं । 
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इन पांचों हो सूक्ष्म जीवों का आयुष्य मात्र मध्यम अस्तर्महते 
[ कम से कस २१६६ आवलिका ] जितना ही होता है । 

पृथ्वोकाय; अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय इन चारों ही सूह््म 
लीवों के एक शोर मे एक जीव होता है। और साधारण वन- 
स्पतिकाय के सूक्ष्म भेद वाले जीवों के एक शरोर में भी अनन्त 
जीव होते हैं | 

सामान्‍्यतया प्रथ्योकाय आदि प्रत्येक जोव हैं क्योंकि इनके 
एक शरोर में एक ही जोब होता है| इनका दूसरा भेद “साधा- 
रण” न होनेसे जुदा भेद नहीं किया गया परन्तु वनस्पति काय में 
“साधारण” भेद अछग होने से इसका / प्रत्येक ओर साधारण” 
ये दो भेद्‌ जुदा जुदा वतलछाए गये है । 

स्थावर जीवके इन २९ भेदों मे से ४ भेद साधारण हैं ओर 
बाको के १८ भेद प्रत्येक हैं। २२ में से १० भेद सूक्ष्म और १२ 
भेद बादर हैं। ११पर्यप्त ओर ११ अपर्याप्त हैं। पथ्वोकाय के ४; 
अपुकाय के ४, तेऊककाय ४७, वायुकाय के ७, तथा वनरपति काय 
के ६ भेद हैं। कुछ मिलाकर २२ हुए।' 

प्रश्न समय किसे कहते हैं ९ 

उत्तर--उस सूक्ष्म का को, जिसका कि सर्ज्ञ को दृष्टि से 

सो विभाग न ही सके। 

प्रश्ष--मुहल किसे कहते हैं: ९ है: १ | 

उत्तर-दो घड़ो अर्थात्‌ अड़ताछोस मिनटोंका मुहृत होता-है। 

प्रश्न-पर्याप्र जोव किसे कहते है ९ 


नहीं छाने हुए पान! के एक जिन्दु म सू्म दशक यत्र से 
३६४४० हिल्‍्ते चलते 7स जीय द्गिलाइ देते हें। इसका चित्र 
यहां नीचे दिया ज्ञाता है। डिन्तु पानी को हां अपूकाय कहते है । 
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सिंध पटावे घिवान नाम पुस्तक जो फ्रि इलद्ायाद 
गयनमेन्ट प्रेस से श्रसाशित हुई है, उसम फ्ेप्टन स्फोर्मपी 
ने खक्ष्म दशर यत्र द्वारा पानी की एस यू द (बिन्दु) मं 
३६४४० हिलते चलते (तरस) जीप दस है। उसी का 


दो इन्द्रिपों वाले जीव 


१ 





]-भूनाग 2-काप्ट का कोड़ा :-नारुपा (ब्राला) 
(-जोंकर 5-सीपए ८-शंख ;न्चन्दनक £-कोड़ो 
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उत्तर--जो ज्ञीव अपनी पर्याप्तियाँ पूरी कर चुका हो। उसे 
पर्याप्त जीव कद्दते दे । 

प्रश्न-अपर्याप्त जीव किसे कद्दते है ९ 

उत्तर--जो जीव अपनी पर्या्तियाँ पूरी न कर चुका हो।| 

जसे--आहार, शरीर इन्द्रिय और खासोश्वास इन चारों 
पर्याप्तियों को पूरी करने के चाद्‌ जो एकेन्द्रिय जोब मरते हैं. उन्हें 
पर्याप्त तथा इन पर्यप्तियों मे प्रथम की तीन पयातप्तियाँ पूरी कर 
चौथी पर्याप्ति पूरी किये विना मरे उस्‍्हें अपर्याप्त सममना चाढिये। 

सम स्थावर जीवा फो एकेन्द्रिय जीव भी कद्दते हैं कयांकि 
इन जोबों को मात्र एक स्पशे इन्द्रिय द्वी दोती है । हि 

प्रश्न-- पर्याप्ति किसे कद्दते हैं ९ 

उत्तर--जीव की उस शक्ति को--जिसके द्वारा जीव आदार 
को ग्रहण कर उसको रस रूप और रसको शारोर रूप परिणमन 
(रूपाल्तर) करता है और इन्द्रियां बनाता है, तथा०्श्ासोश्वास, 
भापा और मन योग्य पुट्गर्छों को ग्रदण कर उनको खासो- 
खास रूप, भाषा रूप और मन रूप बनाता है| 


# 


-। त्रस जीव ः 
दोइन्द्रिय जीयों क कुछ भेट ५ | ८ 
७सख-कवइुय-गडुलू-जलोय चदणग अलस-लह- 
'... गाड़॥ 


मेहरि-किमि पूर्यरंगा चेइ दिय साइवाहाड़ ॥१५७॥ 
अश्रद्य पर्षदेकों गेल जलीकास्चन्दनसालसल्हरादय (हपुयात्रा) 
* मैहरक कुमय, पूतरका दुबीड्धिया मातृयराहिकादय ॥?# | 





६ ४२ ) 
अन्वयः--संख-क्वइय-नाडुल-नछोय-चद॒णग-अछस-लहदगाइ-मेह रि- 

किस-पूयरगा-साइवाहाइ बेइ द्य ॥१४५॥ 

ब्दार्थ हक 

शब्द 


लहगाइ __ लाल्यक भ्रादि 


शंहुछ-यंडोर-पैढे में. जो शो मेहरि - काष्ठ के कोड़े 
है कीडे सल्हप पेंदा होते हैं किम सह 
जलोय -- जलौका-जॉक पूयरणा > पूरा 
चंदणग -- चन्दनक-अक्ष-भायरिया | साइवौहाइ - सातृवाहिका भादि 
अछस > भूनाग-केंचुए वेइ'दिय - द्वोन्द्रिय [ जीव हैं ] 
गाथाथे 

संख, कौड़ो, गंडोल /पेट में पेदा होने वाले महरूप ) 
जोंक, अक्ष, भूनाग, लाऊ॒यक आदि ( और ) काष्ठ के 
कोड़े, कृमि, पूरा, मातवाहिका इत्यादि ट्वीन्द्रिय 
जीव हैं ॥१५॥ 


शंख--ससुद्वादि में उत्पल्न होते हैं। चौमासे में वर्षा होने के 
बाद कई स्थानों में शंख के जोब चढते हुए देखने मे 
आते हैं। उन में सफूद और बादामी रंग का जीव 
होता है और शंख उसकी ढाछ का काम करता है। यदि 
कोई भब का कारण आ पढ़े तो यह जीब शंख में छिप 
... जाता हे। समुद्र में छोटे-नड़े अनेक प्रकार के शंख होते 


संख -: गख 
कवड़य <- को डी 
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हैं। निर्जीव शख महिरों में बजाने के काममें लिया 
जाता है । 

कौडी---छोटी ओर बडो कई ग्रकारको होती हैं.। समुद्रमें उत्पन्न 
होती हैँ इनके जीव भो शत के जोबों समान द्वोते हैं. और 
ये भी भय का कारण आने पर ढाल जेसे कठिन भाग में 
छिप जाते हैँ। निर्ज़ीव फौष्टियों से बच्चे स्येछा फरते हैं.। 

गडोल--पेठ में मोटे कोडे उत्पन्न द्वोते हैँ. उन्हें, मह्द्प भी 
फछते हैं. 

जौक--पानी मे पेदा द्वोती दे, धमारे शरोर मे से बिगढ़े हुए 


रुधिर को चूस छेतो छे। 
अक्ष-- झिसके निर्जोव शरीर को साधु छोग स्थापनाचाय में 
ण्खते हैं। मर 


भूनाग--फेंचुए - वर्षा ऋतु में सांप सरोसे लम्बे लाल रग के 
जीव उत्पन्न ट्वोते हैं। जिसको अलसिया भी कद्दते हैं । 

लालयक--जो बासो रोटो आदि अस्‍्न में पेदा दोते हूँ । 

मेहरि---.फाष्ठ में उसन्न द्वोने वाले कोड़े। छकडी में घुन छग 
जाता है बद कोढ़े! 

कृमि--पेट में, फोढ़े में तथा घवासोर क्ादि में पेदा दोने 
बाले ज्ञीब । 

पूरा---पानी के कीडे ज्ञिनका मु ६ काछा और रग छाछ य इवेत 
प्राय द्वोता है। 


६ कई) 

गाववाहिका --यह गज़रात में शमिक होतो है, वहाँ इसें 
चुटुछ फाते हैं। ए्यादि द्वीन्द्रिय जोय हैं । 

इत्यादि शब्द से--लीप, काछा-नताहर | मसष्यों फे हाथ 
परों से लम्पे रूगये शोरेके समान निक्रडते हैं। ग्यरात्र 
पासी प्रोने से ये ज्ञोव शर्गेर में परठेश करते है एवं बाद में 
हम्बे छोरे के सप्तान बाहर निफडते हूँ ] आदि जरू और 
स्थल में होते हैं। दिल सथा कच्चे गोरस /दच; 
दद्दी, छाल) आदि के मिन्नग से भी द्वोन्द्रिय जोच इउस्तश्र 
होते हूँ. । 


इनको स्पशना ( चसड़ो ) ओर रसना (जीभ ) थे दो इन्द्रियाँ 
होतो हैं। 


प्रीन्द्रिय जाँवों के कुछ भेद 
७गोमी-संकण-जुआ, पिपीलि-उ्दं हियाय मक्कोडा। 
इछिय-घय-मिलछीओ, सावय-गोकीड-जाइओ॥ द्ष। 
गदहय-चोर कीडा, गोसय कीडा य धन्‍नकीडा य । 
कुंथु-गोवालिय-इलिया तेइंदियइंद गोवा ॥१७॥ 
# गुल्मों मत्कुणयूके ।प्पील्यूपदेहिका च मत्कीटकार 
शैलैका धतोलेका: सावा योकीटक जातयः ॥१ 5॥ 


गर्दमक चौोरकीटा गोसय-क्रटाग्च घान्य-कीटाइच 
5» ऊुन्थुगेपालैका शलका जीदिया इन्द्रगापादयः ॥2०)॥ 








( ४४ ') 


/ जअन्‍्वय --गोसी-मकण-जूआ-पिपीलि-उहं हिया+रक्रो &-इएिए ८० 
घयमिरलोओ-सांचय ग्रोंकीड- जाइभो।._ गहहय-चोरकौडा-गोभप 


कीडा-य-धगकीडा-कु शुन्गोवालिय इलिया-थ इ एगोचाइ तह दिय ॥९६- 
श्७ ] 


के 


उाब्टाथे 
शोमो ू ऋनखत्रा गोकीडजाइओ # गोकौटकौ जातियां 
मकाोग ८ खटमरू + 


गहहय - गदभक 
ज्आ ८ यक्रा-ज लोस 


चोर कोडा - विष्य के फीड़े 
पिपीछि ८ पिीलिसा-चींटी-कोड़ी | गोमयकीडा ८ गोषर के कीढ़ 
ड्रद्दे दिया ++ टीमफ उदादी उदेही 


। गे धन्नको हा < प्रास्य कीट भनाजके 
मफोडा > मरोड़ा चींट कीड़े धुन 
इल्डिय - इब्ली हक पक कु थु पक प्रकार का कौझ़ा 
डहानवाला मन का 
घयमित्लोओ ८ इतल्फि घी में लेक 2 जि 
उत्पन। हॉनिब'छा जीव | है जिया 5 ईलिका एरसली 


सावय सात चमयूका ,, इ दुगोबाइ< इन्द्रगोप इत्यादि 
थ- तथा, मौर एव त्तेइ दिय 5 प्रीन्दिय [ जीव हैं ] 
। गाया 


कानसजुरो, सटमल,जू' लीय चीटी, दीमक 
मकोडा ,इल्लीय (लूट ) घुतेलिका, 'ध्मेयुका और 
सोफ़ीट की जातिया, गभक “विष्ठा के फीडे, गोयर 


( ४६ ) 


के कीड़े, घन, कं थु. गोपालिका. सुरसली एवं इन्द्रगोप 
इत्यादि चीन्द्रिय [ जोब हैं ] ॥१६--१७॥ 
कानखजरा--हुव॑परों बाला टस्त्रा होता है। 
खटमल--लाल रंग के छोटे-छोट जोव जो खाट और विद्वान 
आदि में पेद्ा दो जाते हैँ । उस खाट आदि पर सोने वाले 


को काटते है और उसके शरीर का रुधिर पोते हैं । 
ज--माथे की काछी ओर कपड़े की सफद्‌ तथा छ ख, लाल 


छोटी, बड़ी आदि जए' होती हैँ; जा शरीर के मेल से उत्पन्न 
होकर सनुष्य के सिर ओर कपड़े आदि में पेदा हो जाती है। 
चींटियां---छाल, काली, छोटी बड़ी आदि । 
दीमक---भूमसि मे अपनी रानी के प्रतिनिधित्व में नगर बसा 


कर रहती है एवं काष्ठ, कागज, कपढ़े आदि को खा 
जाती है । 


मकोड़ा--घींटे 

इतली-लट---चावल वगेरद में पेदा होती हे । 

घतेलिका---धी में पेदा होने वाले जीव । 

चमेयका--बालों के मूल में उत्पल्न होकर शरीर में चिपटी 
रहती हैं, भावी कष्ट फो सूचित करने वाली हैं । 

गोकीट की जातियां--पश्ुओं के कान आदि में पेदा होने 
जाले जीव । 

गदेमक ---गोशाला आदि की गीली भूमि मे पेदा होने वाले 
सफुद रंग के कोड़ । 


तीन उन्ड्रियो वार जीव 


डा 
जज ते 





३.0 
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3-ज् फालो +सफेन जाँ 
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(६ ४७ ) 


विष्टा के कीडे --बिप्टे मे पेढा द्वोते हैँ, ये जमीन मे मुख से 
बडे-बढ़े गोल छेद्‌ करते हैं। 

कुन्थु---बहुत ही सूक्ष्म जांव द्वोते हैं. 

अनाज के कीडे--गेहू आदि से पेदा होने वाले छाछ रग के 
छोटे-छोटे जीव । 

गोपालिका--एऊ प्रकार का अम्रसिद्ध ज्ञीव । 

सुरसली---चावछ आदि अनाज में अथवा खाड़, गुड आदि 
में उलन्‍न्‍न द्वोने वाले एक प्रकार के क्षुद्र जीब । 

इन्द्रगोप--बर्षा फाछ के प्रारम्भ में ला रग फा जीव पेंदा 
होता है। इसे छोग इन्द्र की गराय--गुजरात में 
गोकल गाय तथा पजाबी में चीच व्दोटी फ्दते हैँ । 


इनके अतिरिक्त दूसरे भी अनेक तीन इन्द्रियों वाले जीव है। 
इनको स्पशन रसन तथा घ्राण (नाक ) ये तीन इन्द्रियां 


होदो हैं । 
चतुर्सिद्रय जापों.. कुछ गेंद 
७चउरिदिया य विच्छु ढिकृण भमरा य भम- 
रिया तिड्डा 
मच्छिय-डसा-मसगा,कसारी-कविल-डोलाइ ॥१८॥ 
ऋअचतरिन्द्रियाश्व वृर्चिकों डिडकृणा भूमराश्च भूमरितासिह्वाः 
मफिका दशा मशक्ा क्‍्यारिक्ा कप्रिलदोनकादय ॥रैद।॥। 


( ४८ ) 


छ्न्र विच्छ -हिफुग, भगरो, भमरिया तिड्ढा य महिटियें, उसा, 
मसगा, कसारी, कमिल, यं, ठीलाइ- खडरिदिया # रप्क 
झाबदायथ 
विच्छ - विच्छ डंसां ८ डांस 
डक ःः दा बंसारी ८ कसारिका ( बह उताड़ 
हिंकुण > <िकण ( घुड़माल आदि | श 
। जगह में पंदा ह्व) 
मसगा + मच्छर 
; , कबिल ८ मकड़ो 
भ्रमरिया न भमरिका, बरें, तपैयाँ | डोलछाइ ८ डोलक, खड माकड़ी, हरे 


में पेदा होता दे ) 
_असमरा ू ध्रमर-भौरा 


के रंग कौ टिट्टी 
मच्छिय ८ मणक्षिका, मक्ष्खे मधुमक्ख' जीव है 


गाधाथे 
विच्छ, दिकुण, भौंरा, वर, टिड्डी तबा मक्खी -मंधु- 
मंक्खी , डांस, मच्छर, कंसारिका, मकड़ी; डोलक (हैः 
रंग की टिड्ठी ) आदि चार इन्द्रियों वाले (चतुरिन्द्रिय) 
[जीव है] ॥ १८ ॥ 
ह विवेचन 


इस गाथा में बतछाए हुए सब जीव हमारे देश में प्रायः संत 
को ज्ञात हैं । 


डोलक--यिड्री की जाति का एक प्राणी है जो दरे रंग का होता 
है वर्षा ऋतुमें अधिक तर मकईके खेतों में पाया जाता है. । 


( ४६ ) 


ओर मधुमक्खी के समान काटता दै। इसे गुजराती 
में खडमाकडी कद्दते हैँ। 


आदि शब्द से-पतग, पिस्सु, तीचलो, सद्योत, उड़ने घाले फौीड़े 
॥ श्ादि अनेक प्रकार के चार इन्द्रियों वाले जीव हैं। इन 


नीयों को स्पर्शन, रसन, धाण तथा चक्षु (आँस़ ) ये चार 
इ द्वियाँ द्वोती हैं । 


दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय तथा चार इन्द्रिय जीचों के भेद 
गाथाथ मे थोढ़े से बतला दिये गये है परल्तु इन के सिवाय घौर 
भी अनेक प्रकार के ये जीय द्वोते हं। 

दो इन्द्रिय जीवों को प्राय पेर नहीं होते। तीन इन्द्रिय 
जीघों फो ४-६ या इस से भो अधिक पैर होते है। चार इन्द्रिय 
जीवों को ६ ८ या इस से भी अधिक पैर होते ६ । पांच इन्द्रिय 
( जिनके भेद अगली गाथाओं में बताए जायेंगे )२ या ४ पेर 
पते हूँ। सांप, मछ॒छो आदि फे पैर नहीं होते | 

अथवा मुह में आगे दो चाल द्वों सो तोन इन्द्रिय तथा सींग 


फे समान दो याछ हों तो चार इन्द्रिय जीव फी पहिचान करने फे 
डिये निशानी है। 


इन पीर्नों (दो इन्द्रिय, छोन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय) फो 
विक्रेन्द्रिय भो कहते ऐूँ। ये पर्याप्त और पर्याप्त दो दो प्रकार 


फे होते हं। अब इसके ६ भेद हुए। २२ स्थावर सया ६ 
कुछ ४८ सेद हुए । 


रण 
लक 
पे 
ब्प्य 
8 
हित! 
हि 

3 2 
६) 


शो 


&पंचिंदिया यचउहा, नारय-तिरिया-सणुस्स दवाय 
नेरइया सत्तविहा, नायव्वा पुढवी-भेणणं ॥१६॥ 


क्न्यय:--य पंचिदिया चउद्दा-नारय-तिसिवा-ममुस्स य दवा, 
ज्एण नेरइया सत्तविह्ा नायब्या ॥ १६ ॥ 


शाब्दाथे 
पंचिंदिया ८ पाच इन्द्रियों वाले. ! तिरिया तियंच 
घलहा ८ चार प्रजर के | मणुत्स ह मनुष्य 
नारथ ८ नारक ' देवा - देव 


पुढदी भेएण > एथ्वी के भेद से ' सत्तविद्या न सतत प्रकार के 
सेरइया ८ नरक में रहने दचाले जीद | नायव्बा ८ जानता 


गाधाथे ु 
और पांच इन्द्रियों वाले [जीव] चार प्रकार के [ह.!- 
नारक, तिर्यश्व, मलुप्य और देव। पुथ्ची के भेद से 
नरक में रहने वाले जीव सात प्रकार के जानना ॥४॥ 
विवेचन 
पश्चेन्द्रियाश्य चतुर्घधा, नारकास्तिर्यश्वो मनुष्य देवाश्व | 


सेरयिकाः सप्तविधा ज्ञातव्या$ प्रथ्वी मेंदेन [2 <4॥ 


नरेक दु ख दिग्दशूले न +शपचछ ज ते भडाई 
जय पुर 


लक 






| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
। 


जलचरजीवोकी मारने का फल |! 
/ जार ८ 


पा 


हि 
ड 


(| 
4 


मठी 


| 





_ (६ ४१५)) 
कयूततर, त्तोता, चील, फौज, चिडिया आदि पक्षी, मछली, मगर, 
मेंडक, फछुआ आदि पानी में रहने चाढे जीव है। ये सज 
पेस्द्रिय तियेच जीव कद्दलाते हैं। मनुष्यों और तियंचों के 
झअछे कमी का फल भोगने के स्थान को ,देवछोक कहते हैँ। 
एव छुरे कार्मो का फछ भोगने के स्थान को नरक भूमि कहते हैं.। 
। छोक व्ययस्था फी दृष्टि से-नरक भूमियाँ नीचे हैं. और देव 
, छोक ऊपर हैं। नीचे नारक है उनके ऊपर उनसे फम दु ख वाले 
तियंच हैं। और इनके साथ कुछ कम दु ख वाढे और अधिर, 
छुख वाले मनुष्य हैं. तथा बहुत सुख वाले देव द्वी ऊपर ६ कई देव 
; मनुष्योंप्ति भी नीचे हैँ । गाथा मे इस प्रकारका क्रम बसछाया है । 
|... सथ जीथ्षोके रहने के स्पान को विश्व कहते हैँ । विश्व-जगव 
' को हम लोक अथवा राज लोक कहते हैं। राज एक प्रकार का 
माप है। इस माप से मापने से विश्व झोक चोदद राज प्रमाण 
होता है। इस लिये इसका नाम चौद॒द याजलोर भी कद्ा जाता 
है। इन मे से नीचे के सात राजमे सात मरक भूमियाँ हैं।इन 
भूमियाँ से नारक जोब निवास फरते हैं। इम डिये ये भूमियाँ 
नरक भूमियाँ कदलाती हैँ। नरक गति मे उत्पन्न हुए जीबों के 
सात प्रथ्वियों (भूमियों ) परसे सात भद्‌ किये ग्रये हैँ। इस 
नीचे के सांत राज वाे भाग को अधोलोक भी कहते हैं। 
नोचे से गिनते से साध्रव राज फे ऊपर के पड जर्थात्‌ अघो- 
छोक के ऊपर के पड़ पर मनुष्य और तिर्यंच्न रूते हैँ और 
इसके उपर छूये चन्द्र और दूसरे देव रहते हूँ। मलुष्यों भौर 


( ४२ ) 


तिवे्मों के राइमे के स्थान फो क्षष्ये--विर्छा छोक भी कहते है| 
छूये, भल्ट्ठ, “तारों से उपर के भाग को उल्वेलोक कहते हैं| 
ब्लेदह रात फे एकद्म उपर के भाग में सिद्धेशिला है। इसेके 
छपर एक योजन ' बाद मात्र अछोक दी 'आतो है। एथ्वीकाय 


शादि पांच सूँहर्म स्थोावर जीप इस अौदह राजलोक में ठसा*ठेस 
भरे हैं. 


चौद॒ह राजलोक का आकार-- कमर से हाथ देकर 
पैर जोड़े कर खड़ें हुए मनुष्य के आफार जेसा अथवा 
बयहे तडे वाके गमेऊे (श्ाव) को उल्ठा रखें के उसके 
ठपर छप॑र छमशः थाली; सदंग और. मनुष्य का सस्तक रखने 
से शो शोकार बनता है पेसा आंकार 'चौदृह राज॑लोक का है! 
दोजे के गर्मेछे बसे जाकाए में ७ नरके भूमियाँ हऔै। ये सातों 
अमियों एक दूसेरे के नीचे हैं; पर 'बिल्कुछ छगी हुई नहीं हैं 
किन्तु एक दूसरे के ज्रीच में 'बहुत बड़ा अन्तर है । इस अस्तर 
भें घनोदधि, घेनंबाते, तनवात और आकाश ( खांछी जगद्द 
क्रमशः नोचे-नीचे हैं। अर्थात पंदछो नरकभूमि के नीचे 
घनोदधि दै। इसके नीचे घनवात है। घनवात के नीचे 
छमुंबात हे । ओर. ह्नेबात के नीचे आकाशे दे। “आकोश 
के बाद दूसरी नरक भूसि हैे। इस दूसरी नरक भूमि और 
ठीघरी नरक भूमि के बीचमें भी बचनोद॑धि आदि का वदी 
क्रम दे । :इसी तरद सातों नरक-भमियों के विषय में जाननों 
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अदिये ६ “इन संतों स्‍मूमियों की रूम्बाई व्वौड़ाई' आपसे में 
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समान नहीं हैं, किल्तु नोचे नोचे को भूमि की रम्बाई चौड़ाई 
' झधिक अधिक है। पहली सुमि एक राज) दूसरी दो राज) 
तीसरी तीन राज, चोथी चार राज, पाचवीं पांच राज छठी छः 
राज और सातवों- सात राज रूम्बी चौड़ो है ये सांतों 


भूमियां मोटाई में भी समान नहीं है। पहलो नरक पृथ्वी की . 


मोदाई एक छाख अस्सी हजार ( १८०००० ) योजन, दूसरी की 
एक छाख बततीस हजार ( १३९००० ) योजन, तीसरी की एक 
छाख अट्टाईंस देजार ( १९८००० ) योजन) चौथी की एक छाख 
बीस हजार ( १२००००) ओजन पाँचवों की एक छाख अठारट 
हजार ( ११८००० ) योजन, छठी की एक छांख सोलह हजार 
( ११६०००) थोजन, और सातवी की मोटाई एक छाख आठ 
हजार (१०८०००) योजन की है। इन पृथ्वियों में सीमंतक 
आदि नरक के आवास-होते हैं। इनमें नारकी जीव रहते हैं. । 
और बहुत ढुःख भोगते हैं। 


पापास्‌ नरान्‌. पाप--फलोपभोगार्थ कायस्ति- इंति नारकः | 


३2 हु 


सीमंतक आदि - नरकवास हैं उनमें रहने वाले नारक 


५ 


जीवों को “नारक अथवा नारयिक कहते हैं ।” 

इन सांत न्ञारक र जलोकों के नाम इस प्रकार हैं 7 धम्मा 
दंसा, सेला; अंजना। रिट्ठा, मघा_ और माघवती । तथा घनोद्धि 
पर स्थित इन सात (्रथ्वियों के नाम--रत्प्रभमा। शैकेराप्रभा) 


बालुकाप्रसा, पंकप्रसा, पूरा, तमझ्मभा; तमस्तसः प्रभा हैं.। 


नली 
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नारकी के जीब नरकौवासोमें उत्पन्न होते हैँ | उनके उत्पन्न 
दोनेका स्थान चमडढ़ेके कुछडे सा सकड़े मु दफा और चौडे पेटका 
होता हैं। उसे झुम्मी कहते हैं। वे नपुसक वेद वाले होते 
है। स्त्री, पुरुष नारकॉमे द्वोते ही नहीं। वहां काम वासना का 
उदय भ्रवल ट्वोता है. परन्तु उतना द्वी वहां साधनोंका सर्वथा 
अभाज दोता है। उनमभेसे प्राय जोधोंको पिछले जम्मका ज्ञान 
दोता है परल्तु वे उसका उपयोग पिछले जन्मोके कर्मा का पश्चा- 
क्ताप करनेके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। सर जीबोंके 
आज पश्चा पप फरनेके सो नहों होते। पूव जन्मके प्रबछ पापके 
उदयसे इनका यद्धां जन्म द्ोता है। प्रवछ पार्पोंकों भोगमेके 
लिये द्वी यद्द स्थान है. इनकी आयुष्य बहुत टढम्बी होती है। 
हु ख भोगनेके लिये ही इनका जन्म है | देवभूमिके सुखसे सबथा 
विपरीत स्थिति नारकीके जीवोंगी और स्थानकी हे । इच्छा 
दोनेपर और भ्राप्त करनेके लिये चेष्टा करने पर भी खानेको नहीं 
मिलता । प्यास कम नहीं होतो। वद्दा सदी इतनी अधिक होती 
है. कि मध्य सियाढे मे दिमाठयपर पडनेवाली सर्देसि छासतों 
मुनी सर्दी भी उसके किसी हिंसाबमें नहीं है। इसी तरह प्रीष्य 
कतुके प्रखर तापमें सरके अगारोंकी भट्टीमे नारकीके जीवको 
यदि सुछाया जावे तो शान्तिसे सो जाय। सार्राश यद्द है कि 
इससे भी बह्दां ताप धिक है । 


इस सरकके सात विभाग है। पहले नरक्से दूसरेसे और 
दूसरेसे तीसरेसे ऐसे उत्तरोचर अधिकाधिक दु ख, भूल, प्यास, 


६ ४६ / 


सदी, गर्मी झौर पस्माधामी देवोंके त्रास हैं। परस्परमें भी 
वे पूषे भवके घेर याद कर करके लड़ते हैं और मार खाते हैं । 


फम्के तीज्र- वन्धनसे बंघे हुए वे जीव मरकायु पूण करके वापिस 
मनुष्यादि गतिमें आते है । 


पांच इन्द्रिय तिर्येच जीवों के भेद 
७जअलूयर-धथलयर-खयरा, तिविहा पंचिदिया तिरि- 


क्खा य । 
सुछुमार-मच्छ-कच्छव, गाहा-सगरा य-जलूचारी॥२० 
अन्चय ;--जलूयर-थरूयर-य खयरा-तिविद्दा पचदिया तिरिक्खा 
छुठसार सच्छ'कच्छव-गाहा य मंगरा जलचारी ॥3%०॥ 


6 
शब्दाथ 
जलूयर - जलूचर, पानी में रहने | - मछली 
चाले  क 
च्छुब ८: कछथभ 
थलूयर - स्थलचर, भूमि पर रहने है हा 


चलि गाहा > घड़ियाल 
खथबरा - खेचर, आकाशरमे उड़ने वाले य>आर 


दिरिक्‍्खा+तियेद्ध 

तिविहा - तीन प्रकार के मरगरा > मगर मच्छ 
इन्द्रियों वाले 

सुसुमारतशिश्मार, सूंस. (यल्और शिशुमार, सूस य> और 


ऋशलचर-स्थलचर--खचरास्त्रिविधा;' पचचेन्द्रियास्तियअ्श्व- 
शिशुमारा मत्स्या; कच्छुषा भ्राहा सकराश्चजलचरा:, ॥।' २० ॥ 


(४७ ) 
गाधार्थ 
पानी में रहने बाले, पृथ्वी पर रहने चाले, और 
आकाश में उडने वाले तीन प्रकार के पचेन्द्रिय तिर्य च 
[हैं ]।, घूस, मछली, कठुआ, घडियाल और मगर- 
मच्छ पानी में रहने बाढ़े जीव [ हैं ]॥२०॥ - 
विवेचन 
« इस गाथा में तीन श्रकार फे पर्चेन्द्रिय तियंच बतलाये गये 
६ं। यहां पर तियंच के आगे जो पदेन्द्रिय बिशेषण छगाया 
है उसका प्रयोजन यद्द हे कि पहझे फी १८ गाभाओं में जो 
एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और 'घार इन्द्रिय भादि जीगों 
का घर्णन भाया हव वे भी सब तियंच दी हैं परन्तु वे विकल्रेन्द्रिय 
वियेच फहलाते हैँ। क्योंकि उनको सम्पूर्ण पाँों इन्द्रियां नहीं 
होती। “जिफछु”? सर्थात्‌ कम । पांच स्थायरों फो पकेन्द्रिय 
ऋटते- हैं, तथा दो, सीन और चार इन्द्रियों वाले जीनों को 
विफफ्ेन्द्रिय फहते हैं । 
सुसुमार-सस--भ्रह बहुत घड़ा भच्छ द्ोता हे, इसका 
आकार भेंस जैसा द्वोता है मौर प्राय नदियों तथा प्रपलुद्र में 
पाया जाता है! इस ग़ामामें बतछाये हुए जछचरों के सिद्राय 
झोर भी अनेक प्रकार के जठचर जीब हैं। शास्त्रों में फद्दा है 
दि चूड़ी और नऊ के भाकार फो छोड़फर क्षगत में जितने 
भाक्ार होते हैं. दन इरेक क्ाकारके छक्चर पमाणी मिल सकते हैं| 


6 ६४८ ॥) 


गु ड-ग्राह---तांत के आकार का जछूचर प्राणी है, यह 
बलवान होता है कि हाथी को भी खेंच ले जाता है। 
कितने ही जरूचर जिन प्रतिसा के आकार के भी होते हैं । 
जिससे इनको देखकर दूसरे अनेक जलचर जीव जातिस्मरण 
ज्ञान प्राप्त कर सम्यग दशन, सम्यग श्रुत ओर देशविरति धर्म 
प्राप्त करते हैं । 
स्थलचर तिय॑चों के भेद 


: #चउपय-उरपरिसप्पा-भुयपरिसप्पा य थलूयरा 
ह तिविहा । 
गो-सप्प-नउल-पमुहा बोधव्वा ते समासेणं ॥२१॥ 


वय :--थलूयरा-तिविहा-चडपय-उरपरिसप्पा-य-भयपरिसप्पा । 
ते समासेण गो सप्प-नउछ पमुहा बोधव्बा ॥ २१ ॥ 


. खाज्दार्था 
' थरूयरा > स्थरूचर निरयंच समासेणं - समास से, सक्षेप से 
तिविद्दा - तीन प्रकार के [ अलुक्रम से ] 
गो > याय, बेल ४ 


चजउपय - चतुपष्पद, चार पग वाले 
5 सप्प ८ सप, सांप 
उरपरिंसप्पा > छातीसे चलने वाले | नल - नकुल, न्‍्योला 
झुयपरिसप्पा ८ सुजाओंसे चलनेवाले| पमुद्दा> प्रसुखे, आदि, इंत्यादि वगैरह 
- तेलवे े बोधव्वा > जानना चाहिये 
चतुधदा उरः परितर्पा. भुजपरिसर्पाश्च स्थलचरास्त्रिविधा: 
गो सर्प नकुल़ अगुखा वोधव्यास्ते ,पुमासेन | २१ ॥. 


पर्चेन्द्रिय जलूचर तिय॑च 





मछडछो, मगर, ॒ददेल, क्छुआ, मेदक, फेफ्डा 


पंचेन्द्रिय स्थछूचर तियंच 





५ ४६ ) 


गाधार्थ 
स्थरूचर ( जमीन पर रहने वाले ) तिर्यच प्चेन्द्रिय 
जीय तीन प्रकार के हैँ। चार पैरों वाले ( चोपाए ), 
छाती के यू चलने वाले, तथा श्ुुजाओ से चलने वाले । 
वे सक्षेप से [अनुक्रम से] गाय बैल, साप नन्‍्योला,'आदि 
जानना चाहिये | 
विवेचन 
बेल वगेरद से--द्वाथी, घोडा, कुत्ता भस, गधा, ऊंट: 
बकरी, विल्लो दरिण, खरगोश, सिंद्द, बाघ, गोदड। 
सर्प आदि से--अजगर बगेरद समम॑। 
न्योला आदि से---चूद्दा, घन्द्र, ७ गूर, छपफछी, चन्दन 
'गोद, सांढा, आदि सममें। 
भ्राशश में उड़ने वाले प्रयोद्धय तिर्गच ( पक्षी ) 
€खयरा-रोमय-पस्सी-चम्मय पम्खी य पायडा चेव 
नरलोगाओ वाहिसमुग्ग-पक्खी वियय-पस्सी॥२शा 


सचरा रोमजप्त्तिएखर्मज पर्तिणथ प्रत्टाशेत | 
 अ 
नरतीराद्‌ बह़ि प्मुदूगपत्षिणों वितत पक्षिणय/ । २२१ 





( ६० ) 


छत्दय ;--रोसय-पक्खी 'द-चम्मथ परक्तरो सयरा पायदा चेंव 
नरलोगाल्नो ८:हि पमुग्ग-पक्री, वियय-पक्ओी ॥ २२ ॥ 
 क 
दच्दाधा 
रोसय-पक्ी ८ रोमज पक्षी, रोमठे | नरछोगांओ न भनुष्य लोक से 
दने हुए पर्स वाले पक्ती | ब्ाहिं- बाहर 
घण्सय पतली > चमएे से बने 


» | समुसापद्खी ८ समुद्ग पश्ते, इनके 
हुए पर्सों बाले पक्षी डे हि हे 


खयरा - छेचर के समान सिकुड़ हुए पर होल 
पायडा « प्ररुट हैँ, प्रसिद हैँ वियय पक्खी < वितत पक्षी, फैले 
सेव - निएदय हुए पसतॉगाले 
|५ 
गाधथाथ 


रोमोंसे बने हुए पंखों वाले, और चमड़े से बने हुए 

पंखों वाले पक्षी खचर प्रसिद्ध ही हैं। मनुष्य लोक 

( अढ़ाई द्वीप ) से बाहर उच्बे के समान सिड्डंड़े हुए पंखों 

वाले [तथा] फैले हुए पंखों वाले [पक्षी] होते हैं? ॥२२॥ 
विवेचन 

रोमल पशथ्ी ८ कबूतर, तोता, चील, सारस, चिड़िया, हंस, गीष/ 


कोआ; गरड़,मोर; झादि रोस से बने हुए पंखों 
बाढ़े होते दे 


चर्मज पश्ची - चमगादड़, बादुर आदि चमड़े के पंखों बाके 
होते हैं। 





मम मी 
हि 2 2 (ले लय क अप 





] रोशज़ पक्षी, 2 चरमज पक्षी, 
3 समुदग पशछ्छी, 4 वित्त पत्षा। 





>> (६१ ) 

जम्बुद्वीप घावझ्ोफ़ड द्वीप तथा आधा पुष्कराबर्त दीप, इन 
डाई ऐोपों मे दी मनुष्य होते हैं, इस लिये इस का नाम नर छोक 
(मनुष्य छोक) कट्दा ज़ाता हे इसके बाहर कई ऐसे पक्षी भी हैँ 
कि जिनके उड़ते समय भी पर बन्द द्वी रद्ते हैं! शोर कई ऐसे 
भी हैं कि जिनके बैठने पर भो पस खुढे द्वी रहते हूँ। इन पक्षियों 
का जन्म और मृत्यु आंकाश में ही दोते हैं। यद बात हमारे पूर्व 
जआचाय परम्परा से कद्दते आये हैं। # 


समूर्दिम भौर यर्मन पच्राद्रय तियंच तथा म्रेजुप्य 
#संब्वे जल-धल-खयरा, समुच्छिमा गध्मया 'दुहा 
हुति। 


कम्मा-कम्मग-भूमि, अतरदीवा मणुस्सायारश। 
अ-वय*--सम्ये जल-धछ-्वयरा-समुच्छिमानाब्मया दुद्ानदति-कामा 

कम्मग भूमि थ झंतरदीवा संथुस्मा ॥ २३ ह। + 

& सूचना-हिक्षक को छाहिये फि घह विदार्थिषों को छोटे ज-हु्भों से 

सैढर पैचेन्द्रिप तियथ तक के प्रागियों को पथाश्वस्य हिलकाव। लौर ' 

बह कौ से भेई में लाता | प्रधाक्तर द्वारा पूछे भर बहलाप। पेश 

करें से इस दिएय का कान रसप्रद और ढ़ | 

क्षपें घल-स्यक्त-पचरा समू्ज्मा 

क्मॉकिमममिया अतद्वी्र + | 


के 


- दाव्दाथे 


स्॒वे 5 सब | ढुड़ा दो प्रकार के 
जरू + जलूचर | हुत >द्गोतेहैं. | 
थल - स्थलचर | कम्माकम्सग भूमि ८ कर्म भूमिज, 
खयरा > खेचर ! अकर्म भूमिज 
समुच्छिसा - सम्मूछिम | अंतरदोचा < अन्तद्वीप में उत्पन्न 
गब्भया > गर्भज | सणुछ्सा  मलुध्य 

गाधाये 


सब (हरेक प्रकार के) जलूचर, स्थरूचर, खेचर (जीव) 
दो प्रकार के-सम्मच्छिम [और] गर्भज होते हैं । [तथा] 
कमेभूमि, अकमंभूमि, एवं अन्तद्वीप में उत्पन्न हुए 
मनुष्य हैं ॥ २३ ॥ 
हु विवेचन 

पहले कह आये हैं कि पंचेनिद्रय तियच के मुख्य तीन भेद- 
जलूचर, स्धछचर ओर खेचर हैं। तथा स्थरूचरों के तीन भेद- 
चतुष्पद्‌,उरः परिसपे ( छाती से चलने वाले ) ओर शुजपरिसर्प 
( भरुजाओं से चढने बोले ) कुछ पांच भेद होते हैं यथा :--जल- 
चर, चतुष्पद, उरः परिसप, भुजपरिसप एवं खेचर । इस “गाथा 
में इन सब के दो दो भेद-गर्भज और सम्मूच्छिम बतछाए हैं। 


इस प्रकार दस भेद हुए तथा हरेक के पर्याप्त और अपर्याप्र भेद 
गिनने से पंचेन्द्रिय तियच के छुछ बीस भेद हुए । 


(६३ ) 


माता-पिता के सोग से उत्पन्न द्ोकर गर्भभे पोषण णाकर 
जिन छीयों का जन्म होता है वे गर्भन फद्दलाते हैं । गर्भ जीव 
सोम प्रकार से जन्म छेते हैं. --जरायुन्, अण्डज और पोतज। 
"जरायुज” दे हूँ जो जरायु से पेदा धों--छैसे मनुप्य, गाय, भस, 
चकरो, घोड़ा आदि जाति फे जीच। जरायु एक प्रफार करा जाऊ 
मेसा भाषरण है जो रक्त और माँस से भरा द्वोता है उस में पेदा 
हमे घाला यज्वा लिपटा रद्दता है । “अडज” वे हूँ जो अडे से पेदा 
होते ईँ-जेसे सांप, तोता, फ्यूतर, चिड़िया, फोआ, घतख, मुगगों, 
मोर आदि जातिके जीब । “पोत्तज” बे हू जो किसी भी प्रकारफे 
आवरण में लिपटे बिना पेदा दोते है-जेसे द्ाथी, शशऊझ, नेषछा, 
चुह्या जादि जाति के जीव । 


साठा दिता के संबन्ध के सिवाय कितने एक पाष्ष सयोगों के 
मिलने पर ज्ञो जोब पेदा हो जाते हूँ उन्हें “सम्मूछिम” और उनके 
जस्मको “सम्मूच्छिम जन्म” फट्दते दै। एफ इन्द्रियसे छेकर चार 
इन्द्रिय धफफे सभी जोय सम्मून्चिम द्वी द्वोते हैं। और पाँच इन्द्रिय 
बाहे पर्येद्रिय वियच सम्मूर्ज्छिम और गभज दोनों दी प्रफार के 
दोते हैं. । 


सम्मृधित्त जीयोंका उत्त्ति फे सामाम्य प्रतार-- 
एपेन्द्रिय और दो हा द्रय जीव अपनी घत्पच्तिऐे योग्य सयोग 
मिछ जाने पर अपनी स्पजाति के जीवों के क्लास पास पेदा दो 


जाते हैं 


( ६४.) 


तीन इन्द्रिय जीव स्वजातीय जीवोंके मंल-विष्टा आदि' में से 
च्पण्न हो जाते हैं । 
चार इन्द्रिय बाढे जीव सवजातीय जीबों की छार-मेंल आंदि 
से से पंदा होते हैं। पंचेन्द्रिय जरूचरों में मछछी आदि सेस्मू- 
विछिस और गर्भज दोनों प्रकार के होते: हैं।  शुज॑परिसंष और 
घर; पस्सिप्‌ भी दोनों प्रकार के होते हैं: । 
घूड़ा बगेरह पक्षी रबजाति के झतक शरोर मेंसें उंत्पनेन हो 
जांते हैं। 
कई बार वर्षा। होने पर थोड़े सभय में ही पंखों वाले दीमक 
पेसे जीज उड़ कर हमें-तंग कर देते .हैं. । थोड़ी देर में उनके 
पंख हट जाते हैं और उसके कुछ समय बाद वे जीब मर भी जाते 
हैं। वे सब गसे बिना मात्र सस्मू्छिम दी पैदा द्वोते हैं। इसी 
प्रकार चौमासे में अनेक जाति के सम्मूच्छिस जीव पेदा द्वोते 
ओर मरते देखने में जाते हैं । 
गाथा १४ सक एकेन्द्रिय तियच ( स्थावर ) जीवों के २२ 
भेदों, गाथा १४ से १८ इन चार गाथाओं में विकलेन्द्रिय तियच 
जीबों के ६ भेदों, और २० से २३ की आधी इन ३॥ गाथाशंमें 
प॑चेस्ट्रिय तियच के २० भेदों का बणन किया गया है। इन सब 
को मिलाने से तियच जीवों के कुछ ४८ भेद हुए । 
मनुष्यों 'के मैंदं 
मेलुष्यों के मुख्य तीन सेद द--करम भूमिज सअंकर्म' भूमिजे 
अन्तद्वीप में पेदा होने बाढे। जिस भमिमें श्ेती, 


( है£ ) 

व्यापार और छिपा पढ़ो शस्‍्तास्तादि काय छोते ई उसे कमे- 
भूमि ऋहदे हें । ऐसी भूमि से पैदा दोने बाले मनुष्य कमे- 
मुत्रिज कहलाते हैं। करम-मुमियाँ पत्द्रद है; पाच भरत, पाँच 
ऐएवत एवं प्रांच मद्दाविरेद। जहा खेंती, व्यापार तथा 
छिल्वा पढ़ो +शध्याघ्मादि कर्म नहीं होते उस भूमि को अफरमेभूमि 
कहते है, एसो भूमि मे पेदा होने चांछे मनुष्य अकममृमिज 
कहलाते हं। क्रअकमभृतियों को सझ्या तोस है! वह इस 
प्रकार पांच हेमवन्त, पाँच एरन्यवत, पांच हरिवपे, पांच 
रम्थक, पाच देवकुरू और पांच उत्तरकुरु इसमे युगलिक 
मलुष्य रहते ह। 

अस्तहीप में पेदा द्ोने चाहे मनुष्य अस्तद्वांप बासी 
बदछाते हैं। अतद्वोपों फो खज्या छप्पन (५६) है, वह 
इस प्रशर >-भरतदोत़ से उत्तर दिशा में दिमबान नामक 
पवेत है यद्‌ पूथ तथा पश्चिम द्शाओ में छब्णसपुद्र तक 
डम्पा है। इसओे पूरे तथा पश्चिम में दो दो दष्टाकार भूमियाँ 
छमुद्र के भोतर हूँ, इस प्रकार पृव ओर पर्चिम की मिछाकर 
चार दुष्ट्रा० हुई | इसी प्रकार ऐसवत छोड़ से उत्तर को शिप्तरी 
नाम का परत है वह भी पूषे तथा पश्चिम दिशाओं में झवण 
समुद्र तक लम्बा है तथा दोनों दिशाओं में दो दो 
दष्ट्रावार भुमियाँ समुद्र फे झन्‍्दर चलो गई है। दोस्तों 


अभ्ष्यापकों को चाहिये छि दा्ष्ट्दोए के नछ्छे से कमशूमिर्ग 
धक्मभूमियों और सन्तदीए आदि विशाएिया को बतलाबें । 


| 


( दैई ) 


पव॑तों को कुछ मिलाकर आठ दंष्टाएं' हुईं । हरेक दंष्ट्रामें सात 
सात अन्तद्वीप हैं। सात को आठ से गुणने से छप्पन ( ५६ ) 
संख्या हुई । 

इन अन्‍्तद्वीपों के नाम इसप्रकार है--- 
१ एकोरुक्त ८ शब्कुछी कण. १४ हरिसुख २२ मेघमुख 
२ अमासिक £ आदशेमुख ९६ व्यात्रप्मुख २३ विद्यु न्मुख 


8 बेपाणिक १० मेण्डमुख १७ आसकण ४५४ विद्युदल्त 
४ छांगूछिक ११ अयोमुख १८ हरिकण २४ घणद॑त 
४ हयकण १२ गोमुख १६ हस्तिकण २ह छष्टदुंत 
& गज़कण १३ हयमुख २० कणप्रावरण २७ गूढ़दंत 


७ गोकण १४ गजमुख .. २१ उल्कामुख २८ शुद्धदंत 

उपर्युक्त अठाइस क्षेत्र हिसवन्‍त परवेत की दाढ़ाभों पर 
ओर इल्हों नाम के २८ क्षेत्र शिखरी पर्वेतकी दाढाओं पर हैं. इन 
में युगलिक सनुष्य रहते हैं। 

कर्मभूमि, अकमभूसि और अल्तद्वीप ये सब ढाई द्वोपमें 
और इस ढाई होपमें ही मनुष्य पेंदा होते हैं एवं मरते हैः 
इसलिये इसे मलुष्यक्षेत्र कहते हैं! इसका परिमाण पेंताढीस 
छाख योजन का है। अकमभूमियों और अन्‍्तद्ीपों में जो 
मनुष्य जन्म लेते हैं उन्हें “युगलिया” कहते हैं। इसका कारण 
यह हद कि स्त्री-पुरुष का युग्म ( जोड़ा ) साथ ही पेदा होता डे 
ओर उनका बेवाहिक सम्बन्ध भी परस्पर होता है। पन्द्रह कम 
भूमियां तीस अकमेभूमियां और छुप्पन अल्तद्वींप; इन सब को 


-. ( है ) 


मिलाने से एक सोएक ( १०१ ) मनुष्य भूमियां हुई । इन से पेदा 
होने से ममुष्यों के भी १०१ भेद हुए। 

पर्चेन्द्रिय तियेचों के समान मलुष्यों ऊ जन्म भी सम्मूच्छिम 
और गर्भज़ दो प्रकार का होता दै। गर्भज्ञ मनुष्य माता पिता 
के सयोग से उत्पसन होकर गर्भ भे पोषण पाकर जन्म छेते हैँ. 
ओर सम्मूल्छिम मनुष्य गज मनुष्य के मछ, मूत, फफ आदि 
में से पेढा होते है। और वे अपनी पर्याप्तिया पूर्ण करने से 
पहिले अपर्याप्त अचस्था में द्वी मर जाते हैं । 
पम्मूदिम मनुष्यों क पैदा होने क श्रद्युचिस्घान इस ग्रकार हैं--- 

१- विष्दा भे, ३-पेशाव में, ३-फफ मे, ४ “नाक के 
मेल भे,-सेडा में, (“वन में, ६--पित्त में, ६ पीव राघ 
झऔर पिगड़े खून से, ८-रुधिर में, ६--बीये मे, १०-त्यागे 
हुए बीये के पुदूगर्छां मे, ११--सुर्दा शरीर में , १२- स्त्री पुरुषों के 
समागममे १३--नगरके स्राल भे, १४ - समस्त अश्ुचि स्थर्छों में । 

हम ऊपर भनुष्यों फे जो १०१ भेद गिना आये है-उन 
हरेक के गर्भज और सम्मूब्छिम दो दो भेद हैं इसलिए २५२ भेद्‌ 
हुए। तथा ग़भज़ पर्याप्त और अपर्यप्त दोनों प्रकार फे दवोते हैं 
तथा सम्मुष्छिम भाज ऊपर्याप्त द्वी हैं। इसप्रकार मनुष्यों फे 
कुछ ३०३ भेंद हुए। 

दप्ताञों के भेद 


6दुसहा भवणाहिवड़, अट्वविहा वाणमतरा हुति। 
जोइसिया पचविहा,दुविहा वेमाणिया देवा॥२४॥ 


कदेशपा मत्ताधिपतयाउप्टविवा वन तेरा बननित । 
गयोतिप्का प्रचतिधा. द्विविधा बैमानिका हवा जरशा 





( ६८ ) 


अत्वय :--मनमाहदिवह, घाणमंतरा,  जोहसिया, बेसाणिया देधो- 
दुसहा; भट्ठ-विदा, पंच-विदा, दू-विह्या छुँति ॥ २४ ॥ 


& 
खब्दाशथ 
अवणाहिदद् < भवनाधिपति , दसहा # दस प्रकार के 
बाणमंत्तरा 5 व्यतर | अट्टविह्दा आठ प्रकार के 
जोइसिया > ज्योतिषी । पँचविहा > पाँच प्रकार के 
वेसाणिया  बेंसानिक दुविद्दा ८ दो प्रकार के 
देवा - देवता हुंति ८ होते हें 
गाधाय 


+ बे श 
मवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क [ और ] वेमानिक 
देवता [ क्रमशः ] दप प्रकार के, आठ पकार के।पॉँचि 
प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं. ॥ २४ ॥| 
विवेचन 
देवोंमे सामान्य मलुष्यों की अपेक्षा ज्ञान और शक्ति विशेष 
#आजक्ल के वेज्ञानिक्रों भे जगत के सब प्राणियों का वरत्ते मान प्राणी 
शाघ्त्र भे. आँचल वाले, कांटेवाले पंखां वाले, अण्डें देनेवाले, बच्चे जनने 
वाले । इस क्रम से भात्र एकाथ पद्धति से पथवक्रण क्या है । जब कि लेन 


शास्त्रोम प्राणीविज्ञान ( जीव स्वरूप ) अनेक दृष्टिबिन्दुओं से प्रथक्करण 
करके समझाया है १ 


श्री जिन अजीत वचनों का विचार करके स्थविर भगवसन्तों ने-- 


( ६६ ) 


वाले मद्दात्माओं की अपेक्षा तो देवोंमे, भी ज्ञान और शक्ति 
कम दोती है । देवों के शरीर सुन्दर, निरोग, मसल व पसीने 
से रद्दित और पविम्न पुदूगछोंके बने हुए होते हैं। उनके शरीस्से 
रुधिर, माँस, हाड़, बगेरह नहीं होते। सुम्दर भाऱति, तेजस्वी 
काति, और महान्‌ प्रतापी भज्य दृष्य, उनके पविज पुण्य कर्मा 
फा प्रत्यक्ष प्रमागहै । व मनुष्यकी तरह भोजन नहीं करते, 
जध घनफे खानेकी इच्छा दोती है तव वे मनमें सकलप फ्रते ६ । 
सकफहप होते द्वी उत्तम पुदूगछ उनके शरीरमें प्रवेश फरते है, अम्ृत- 
पान के समान डकार जाते हैं इससे उनको क्षुधा शास्त द्वो जाती 
है ओर देदको पोषणमिछता दे। मलुप्योके समान देव गर्भसे 
देदा नहीं ऐते । थे देवशय्यामे ( सोने लायक सुन्दर विद्लौत्ेमे ) 
उत्पन्न होते है; । जन्म द्वोते द्वी सोलद वष्की जवान उमर- 

बाछेफे समान दिव्य रुपमें दिसते हैं । 





प्रो “जीवागिंगम सूप्र! में तिम्ने प्रकार फरमाया है-- 
१-जीव फे दो प्रकार -- मुक्त और ससारी 
संसार जोव के दो श्रकार--श्रत और स्वावर चितन्य स्पुरण 
को अपेक्षा ] 
२--स्थावर के छीन भरकार--शस्पोकाय, भपूकाय धनएति पाय 
श्रस जीवों फे छीन प्रकार--तेककाव वशुकाय, उदार (पड़ा) 
स्ट्रो, पुष्य नपुसक [ वेद को अपेक्षा से ] 
३-जीवय के ४ प्रकौर - नारझ, तियछ मतुषम्य, देव । [गति की क्रपेक्षा] 
४--जीव के ६ प्रकार--एल्ये/िय, द्वोन्द्रिय, भ्रोडिय, सतुरिद्धिप> 
परचन्‍द्रिय। [ इदद्रियों की जपेणा से ] 


( ७० ) 


देव गूढ़े नहीं होते, असमय से नहीं मरते, निरल्तर युवावस्था 
दी रहतो है. छः मददोते पहले उन्हें मृत्युकी खबर पड़ जाती है । 
उस समय उनके गलेमें जो पुष्पोंकी माला ोती है, वह मुर्मा 
जाती है; कल्पवृक्ष चलते दिखाई देते हें कुछ विस्द्वति होती हैं, 
मुखकी कांति फीको पड़ती है। देवोंमे जिन्हें आत्म मागेको 
जागृति होदी है वे वर्ह भी परमात्मांके मार्ग की तरफ आगे बढ़ते 
हैं। तीथंकर देव व दूसरे ज्ञानियोंके पास वे जाते हैं। धम सुनते 
हैँ। प्रभ-सार्ममें आगे चढ़नेवाले जीबॉंको मदद करते हैं। मनके 
संकल्पसे कार्य सिद्ध करने की शक्ति उनमें होती है ढुःखीको सुखी 
कर सकते हैं ज्ञानी पुरुषो का समागस कराकर धर्ममा्गमें आगे 
बढ़ा सकते हैं, धर्मकी उल्नति कर सकते हैं, परन्तु जिस मनुष्य 
की वे सहायता करे उसकी उतनो तैयारी होनी चाहिये। देंव 
निमित्त कारण बन सकते हैं ओर उसके द्वारा पुण्य उपाजेन, कर 





४--जीव के ६ प्रकार--एथ्वी अपू, तेऊ, वायु, वनस्पति, त्रस [ कायकी 
अपेक्षा से ] 

६-जीव के ७ प्रकार--नरक, तियंच, तियंचिणी, मनुष्य, मनुष्यवी, देव, 
देवी, | जाति के दन्द की अपेक्षा से ] 

७--जीव के ८ प्रकार -- उत्पत्ति प्रथम समय के, तथा बाद के समयों के, 
नारक) तियंच, मनुष्य, देव । [ उत्पत्ति समय, और बाद के समर्यों 
की विशिश्ता को अपेक्षा से ] 

८--जीव के ६ प्रकार--धथ्वो, अपू, तेऊ, वायु, वनस्पति, दो इन्द्रिय/ 
तेइन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पचेन्द्रिय । 


( ७१ ) 


मनुष्य जन्म प्राप्तकर सरलता से झपना माग छुमम चना सकते 
हैं। देवोंकी झत्युको व्यवन कद्दते है। मृत्यु होते द्वी कपूरके 
समान उनके शरीर पुदुगल विपर जाते है। उसमें दुगन्ध नहीं 
होती है । 
मलुष्योंके समान देवोंके भी स्त्रियां दोता ह। उन्हें देवी, 
दैवांगना, अव्सरा आदि कहते हैं। काम घासना दोनोमें होती 
है परन्तु स्थियों की तरद देवी गर्भ धारण नहीं करती । विशेष 
पुण्य बन्ध द्वीने से जीव देवछोक में जन्म छेते हैँ । 
देशाभोंके मुरव चार भेद हैं।-.- 
१-सवनपति, २-व्यतर, ३-ह््योतिप्क, ४-वेमानिक । 
(१) भवनपतति देवताओं फे दस ( १० ) भेद ६ -- 
१-भसुरक॒मार २-नागगुमार, ३-विद्य तउुमार, ४ छुपण 
६ “जीव फे १० प्रकार-प्रषम समय और घाल्के रमया के एपेडिय, 
दी दिये प्रोन्द्रिय, चगुरिन्द्रिय परचनी/द्रिय । [ दूसरे प्रकार से उल्मति 
समयों कौ विशिश्ता ] 
किवेत ही श्राचाय सर्व चौयोंके भेद सिम्नप्रकार से 
पर्यत करत हैं | 
सब जीव 
२ प्रफार से-( * ) सिद भर सखारी (५) द्वाद्यों वाछे भौर 
इर्दिपों के दिया (३) शरोरों और झपरोरी, (२) योग बाठे और योग 
रहित (५) ऐेद गाटे भौर वन रहित, (६) कपायवाले और दूपायरदित, 





( छरेे ) 


कुमार, (-अग्रिकुमार; &-वायु कुमार, ७ स्तनितकुमार: 
८-डद्धिकुसार, ६-द्ीपकुसार १०-दिक्कुमार । 
(२ क) व्यंतर देववाओं के आठ (८) भेद हैं :-- , 
१-किन्नर, २-किपुरुष, ३-महोरग, 9-गान्धवं, ६-यक्ष) 
६-राक्षस, ७-मूत, ८-पिशाच । 
ए्ख) वांणमन्दर देवताओं के भी आठ (८) भेद हैँ :-: 
१-अणपन्‍्सी, पणपस्नो, ३-इसीबादी, ४-भूतबादी, ४-बंदित 
६-महाकंदित, 5-कोहण्ड ८-पतड़ । 
(३) ज्योतिष्क देवताओं के पांच ( ६ ) भेद्‌ हैं :-- 
६-सुय, २-चन्द्र, ३-मह, ४-नक्षत्र, (-तारा । 
(४) वेसानिक देवताओं के दो (२) भेद हैं : -- 
(-कल्पोपपन्न, २-कल्पातीत । 
(४ क ) कल्पोपपन्‍न देवताओं के बारह १२ सेद है: 
१-सोधमे २-ईशान, ३-सानत्कुमार, ४-माहेन्द्र/£ “जह्मलोक 


(७) छेश्या वाले और लेश्या रहित, (८) ज्ञानी, और अज्ष'नी, (५) जआहारी 
और अनाहारी, (१०) भाषा वाछे और भाषारह्ति, (१) साकारोपयोग 
वाले और अनाकारो-पयोग वाले । 

३ प्रकार से--(१) सम्य्दड्टि, सिश्रद्धष्टि, सिथ्या दष्टि। (२) परीत 
ससारी अपरोत ससारी, नोपरीत नो अपरीत ससारी । (३) पर्याप्त, अपर्याप्ता, 
नो पर्याप्ता नो अपर्याप्ता । (४) सूक्ष्म, बादर, नो सूक्ष्म नो बादर, | (०) सशि, 
असज्ञि, नो सज्ञि नो असज्ञि। (६) भव्य सिद्ध, अभव्य सिद्ध, नो भव्य 
नो अभव्य सिद्ध। (७) तरस, स्थावर, नो त्रस नो स्थावर ! 


ज्ड ) 


६-छतक, ५-मद्दाशुक्र, ८-सहु्लार, ६-अआनत, १० प्राणत 
११--आरण, १२-शअच्युत । 
(४ ख ) फल्पातीत देवताओं के १४ ( चोदद ) भेद हैँ. 
नवप्रघैयक वासी; तथा पाँच अनुत्तर प्रिमान बासी 
नव ग्रैवेयकों के नाम ये हैं. -- 
१-झुदर्श न,२ सुप्रतिबद्ध,३-मनोरम, ४ सर्वेतोमद्र, ५ सुविशाल 
ई-सुमनस, ७-सोमनस्य, ८ प्रियद्वर ६ नन्दिकर 
पांच (४) अजुत्तर विमानों फे नाम ये हैँ -- 
१ बिज्ञय २ बेजणनन्‍्त, ३-जयन्त, ४-अपराजित, ४-सर्वाथसिद्धि 


चार्गें प्रकार क देवताथों फ्रे रहन के स्थान । 


(१) मचनपति --दर्सो प्रकार के भवनपति रक्नप्रभा नाम की 
प्रथम नरफ पृथ्वी (८०००० योज्ञन के मोटे थर में से ऊपर 
नोचे के हज़ार, दृज्ञार योजन छोड देनेसे याफी मध्य म॑ रहे हुए 
१७८००० योजन मे, छेरद्द थर प्रतर फे वारद आतर्रा में घर 
जेसे भवनों ओोर मढपों छेसे आवासों में रहते हैं, भवनों में रहने 
फे कारण ये देव भवनपतति कद्दलाते हे. -- 9 

छथा ये सभी भवनपत्ि कुमार इसल्यि फइ जाते ४ फि थे 





४ प्रकार से-(१) भनो यागी, बचन थोगो, काय योगी, अयोगी। 
(२) स्री वेदों पुरुष दो, नपु सक वंदों अवेदी। (३) उक्ष दशनों बचतु- 
दशनी अवधि दशानी बेदल दशनी। (४) सयत, भरायत रयत सयत नो 
गयत ना भ्र्तपत । 


( ७४ ॥ 


कुमार पी तरए देखने में मनोहर तथा सुकुमार हैँ, झूंदु व मधुर 
गदि दाले & एवं क्रीड़ाशील हैं. | 
(२) व्यंत्तर देव;--ऊपर कह्दे अनुसार रक्षप्रभा नरक भूमि के 
उपर छोड़े हुए हजार योजन के दलमें से नीचे और ऊपर के सो; 
सौ योजन छोडकर बाकी वीचके आठसोौ योजन में आठ व्यंतर 
देवों की जाति रहती है । इनके रहनेके स्थान को नगरा कहते हैं । 

एवं ऊपर के छोड़े हुए सौ योजन में से ऊपर और नोचेके दस 
दूस योजन छोड़कर घोच के अस्सी योजन में आठ वाणब्यंतर 
जाति के देव रहते हैं। ये अपनी इच्छा से अथवा दूसरों की 
प्रेरणा से भिन्न भिन्न जराह जाया करते हैं। इनमें से कुछ 
तो म॒मुध्यों की सेवा भी करते हैं। 

ये देव उस्बे, मध्य और अधः-तीनों छोको में भवन ओर 
आवासों में भी रहते हैं। ये विविध प्रकार के पहाड़ और गुफ़ा- 

ओके अन्तरों में तथा वनों के अन्तरों में वसने के कारण व्यतर 

ओर वाणमंतर कहलाते हैं । 


(३) ज्योतिष्क देवता।ः---तिरछ्षा छोक के बीचोबीच मध्य में 
५ प्रकार से--(१) नारक, तिथच, मनुष्य, देव और सिद्ध ! (९) 
क्रोधी मानी, मायी, लोभी, अकषायी । 


है प्रकार से--एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इर्न्द्रिय, चार इन्द्रिय, पाँच 


इन्द्रिय, अनिन्द्रिय । (२) औदारिक-वे क्रिय-आहारक-तेजस-कार्मण शरीर) 
अश्रीरी [ 


( ७४५ ) 


मेरु पर्वत है. और मंरु पवेत के मुझमें आठ रुचऊ प्रदेश धाला सम 
भूतछा नाम का एक स्पाट प्रथ्वी का भाग है। इस समभूतछा से 
६०० योजन कपर और ६०० योजन नोचें, इस प्रकार १८०० 
योजन तिद्धालोक है। 
इस भें से ऊपर के ६०० योजनमे प्रकाश करने वाले ह्योतिष्क 
देव इसप्रकार स्थित है --समभूतछासे ७६० योजन की ऊँचाई 
पर ज्योतिश्चकर के क्षेत्र का आरम्म द्वोता है, जो वहाँ से ऊँचई मे 
११० योजन परिमाण है. भौर तिरछा असरझूयात द्वीप समुद्र परि- 
साण है। इस ज्योतिश्यक्र की ११० योजन परिमाण ऊचाई 
में सबसे पदले तारोंके विमान हैं। वहाँ से १० योजनको ऊ चाई 
पर सूर्य को विमान है। वहाँ से ८० योजनकी ऊ चाई पर चन्द्रका 
विमान है.। वहाँ ने ४ योजन को ऊ चाई पर नक्षों के विमान 
हैं। और वहाँ से १६ योजन को ऊ चाई पर प्रहोंके विमान ६ । 
ढाई होप ( मनुष्य छोक ) मे जो ज्योतिष्क हू वे सदा भ्रमण 
फरते रदते हू । उनका भ्रमण मेरु फी चारों भोर होता है। इस 
लिये वे “चर ज्योतिष्क” कद्दछाते है । और मलुष्यछोकसे बादिर 


७ अ्रकार से--(१) एथ्वोकाय, अपकाय तेऊकाय वायुकाय, वनस्पति 
काय अ्सकाय, काय रहित 

८ अ्रकार से--(१) रारकी तियच तियचिणी मनुष्य मनुष्यनों, देव, 
देवी, सिद्ध । १९) मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिशानी, मनपयपज्ञानी, 
केवल्शानी, मतिअशानी, थ्रुत भशानी, विभग ज्ञानी। (३) भडज, पोतण, 
श्पायुज, रज, सस्वेदज, उद्भिज, सम्मूर्छिम) औपपातिक । 








( ७६ ) 


हे दय स्थिर रहते हैं ।हस लिये वे हिवर कहछाते हैं। अतः ज्यो- 
तिउ्त देदों के £ चर तथा ६ स्थिर छुछ दस सेद हुए | 

इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि भवनपति 
देवता अधोलोक में; व्यंतर चाणमंतर सामान्यतया तिरछे छोकके 
सीचे के भाग में; ज््यो तिप्कछ ऊपर के भाग में और वेमानिक ऊष्ध 
लोक में हे।वे इस प्रकार हैं: - 
(४) बमानिक देवता!---वि-सान -- विचित्र प्रकार के सान 
( साप ) वाढे- विसातों मे उत्पन्न होने के कारण इन देंवाॉँका नाम 
वेमानिक है । 

ज्योतिष्क चक्र के ऊपर असंख्यात योजन चढ़ने के वाद मेरु 
के दक्षिण दिशा में “सौधम” एवं उत्तर दिशा में "ऐशान” देव 
छोक है । सौधम कल्प के चहुत ऊपर सम श्रेणि में “तोसरा” 
आर “ऐशान” देवछोक के बहुत ऊपर सम श्रेणि मे “चौथा” देव 
छोक है । इन दोनों के बहुत ऊपर मध्यमें “पांचवा” ओर “छठा? 
देवछोक ऊपर ऊपर सम श्रेणिसे है । इसके बाद फिर ऊपरा ऊपर 


६ प्रकार से--(०)  एकेन्द्रिय, द्वोन्द्रिय, न्ीख्रिय, चतुरिद्विय, 
नारकी, तियंच, मलुष्य, देव, सिद्ध। (२) पअथ्म समय नारक, अप्रथम 
समय नसारक, प्रथम समय तियेच, अप्रथम समय तियच, अथम समय मलुष्य, 
अप्रयम समय मनुष्य, प्रथम समय देव, अप्रथम समय देव, सिद्ध । 

१० प्रकार से--(१ ) एथ्यो, अप, लेऊ, वायु, वनस्पति, दो इन्द्रिय, 
तांच इच्द्रिय, चार इन्द्रिय, प्चेन्द्रिय, इन्द्रिय रहित (२) प्रथम समय नारकों 
अप्रथम समय नारकी, अथम समय तियेच; अग्रथम समय तिर्यच, थम समय 


( ७७ ) 


सम श्रेणि मे “सातयाँ” और “आठवा” दवछोक आता है । बाद 
में पहले-दूसरे ओर तोसरे चौये के समात्र “नवमा दूसमा ? और 


धयारहवी-बारद्॒र्वा” देवछोक दृक्षिय और उत्तर दिशा भे ऊपर २ 
सम श्रेणि में स्थित ह। 


इन चारह कल्पोंपपनन देव छोकों में “करिल्मिपिया देवों के 
तीन” और “छोकौतित देपाँ के नव” विमान हैँ । पढिएे दूसरे के 
नोचें, तोधरेके नीचे और छठे के नोचे इस प्रकार “किल्निपिक? 
देवोंके तोन विमान ६। ओर पाँचवें देवलोक के नीचे “नवलो- 
फॉतिक देवों फे? विमान हैँ । 

इन घारह कछपों ( देव छोकों ) के ऊपर अलुक्रम से “नव 
पैयक देवा फे! विमान ऊपर ऊपर हैं इनके ऊपर “पाँच नुत्तर 
बिमात” एक समान ऊचाई पर ६ै। सर्वाय विमान घीच मे है 
झौर बाकी के चार, घार द्शाओ मे ६ । 

इनके सिवाय-व्यतर जाति में “ ९० तिय्फ्‌ छू भक” देवों 
फा समावश होता है। ये तीधेकर प्रभु फे व्यधन, जन्मादि फे 
समय धन धान्यादि से उनके घरों फो भर देते छ। तथा नारकी 
जोबो फो दु पु देने वाले ४ १६ परम अधार्मिक (कर भयकर 
पापी) देव है । 








सउन्प अ्प्रयम समय मउुष्प अगप्रदस शापर देव अप्रयम समय देख, प्रषम 
सम छिंद, भप्रपतत समपर सिद्ध । 


२४ प्रकार से-- १ नार्क, १० अएर पुमारादि सबनपति, 


( ७८ ) 


चौसट इन्द्र।-- 

सबसपति के प्रत्येक निकाय में एक दक्षिण में ओर एक 
उत्तर सें इस प्रकार दो दो इन्द्र रहते हैं। दूस सवनपति निकायों 
के बीस (२० ) इन्द्र हुए। इसो प्रकार व्यंतर और वाणव्यतरों 
के भी एक एक निकाय के दो दो इन्द्र हैं। इसलिये दोनों प्रकार 
के ब्यंतरों के वदीख (३०) इन्द्र हुए । ज्योतिश्वक्र में 
मात्र सूये और चन्द्र ये दो(२) ही इल्द्र हें, और वेमानिक 
देवों के पहिले आठ देवछोकों के एक एक तथा नवमें दसवें का 
एक, एवं ग्यारहवें-बारहवें का एक इन्द्र हैं, इस प्रकार वेमानिक 
देवोंके कुछ दम ( १० ) इन्द्र हुए चारों निकायों के कुछ मिलाकर 
चोसठ ( ६४ ) इन्द्र हुए। 

इन्द्र अर्थात्‌ देवों का राजा । इस प्रकार राजा देब, नोकर 
देव आदि हमारी सामाजिक व्यवस्था (कल्प) के समान ही जिन 
देवों में सामाज्ञिक व्यवस्था है वे कल्पोपपन्‍न ( कल्प युक्त ) 
कहलाते हें। और जिन देवों में ऐसी व्यवस्था तहीं है, वे 
प्रेवेयक और अनुत्तरदेव ही हैं। इसलिये इन्हें कल्पातीत; 
अर्थात्‌ फल्परहित कहा जाता है। तीथंकर प्रभु के कल्याणकों 
में कल्पोपपन्‍न देव आकर मदहोत्सव आदि करते हैं। 
५ स्थावर, ३ विकलेन्द्रिय, १ तियच, १ मनुष्य, १ व्यतर, १ ज्योतिष्क, 
१ वेसानिक । 


३२ प्रकार से--२२ प्रकार के एकेन्द्रिय, ६ प्रकार के विकलेन्द्रिय, 
नारक, तियेच, मनुष्य, देव । 


( ७६ ) 


अनुत्तर और प्रयेयक देवों फे सिवाय बाको सब निकायों 
के देव फल्पोपपन्न हैं । 


5. 


इस गाथा के विवचन में देवों के ६६ भेदों का वणन फर 
दिया है, जो कि इस प्रकार हे -- 


१० अश्ननपति 
३४ वेरमोबामिक | अवनपति देव 2 


८ ज्यतर ) 

८ बाण व्यस्तर व्यतर देव 
१० धिर्यक छुम्मक 

४ घर 

४ स्थिर |] ज्योतिष्क देव १० 


१४ पेबछोफ 
हे कल फल््पोपपस्न देव २४ 


>> 


॥॥ 

| 
६ प्रेयेयक | 
४ अनुफ्तर | फल्पाठीत देव. १४ 3 








यह भेदन्पदति संपेप से दी गई है। इनक सिवाय ओोक प्रड्ार फे 
भेद दिये जा सच्स हैं; तपा जन शास्त्रों में रिये हैं, फो कि बे 
पद्वासत प्र थोंस लाने जा सकते हैं ! संगारी जीव कर पौँव्सा सौरसठ 
(४६२) मेद तो इस प्रय मे समकाए गए हैं. 


( ८० ) 


कं ६६ भेद्र हुए इन सब के पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद 
हैँ; इसलिये देवताओं के १६८ भेद हुए । 
संसारो जोचों के पाचसी तिरसठ(६६३) भेद हुए 
देवों के १६८ ( गाथा नं० २४ में ) 
मनुष्यों के ३०३ ( गाथा नं० २३ में ) 
तियवाँ के ४८ (गाथा न० २ से १८ २० से २३ में ) 
नारकी के १७ ( गाथा नं० १६ में ) 
कुछ. ४६४ भेद हुए । 
मुक्त जीवों के भेद 
#सिद्धा पनरस-सेया तिस्थातिस्थाइ-सिद्ध-भेएणं। 
एप संखेवेणं जीव-विगष्पा समक्खाया ॥ २५ ॥ 
चाउ्दाये 
तित्थ > तीथंकर; जिन सिद्ध पनरस - पंद्रह 
अतित्थाइ > अतीर्थकर, भजन सिद्ध | भेया भेद 


इत्यादि | एएन्ये 
सिद्ध भेएण - सिद्धों के मेदों बी | जीव विगप्प। ८ जीव के भेद 


अपेक्षा से संखेंवे्ण < संक्षेप में 
सिद्धा-मोक्ष में गये हुए जीव समक्खाया - स्पष्ट सममये दैँ 
हे की 208 पा न मम टसिट 





के सिद्धा; पंञ्रदशमेदा; तीर्थातीर्थादि सिदमेदेन । 


एते संच्ेपेण जीवविकत्पा। समाख्याता। ॥२९॥। 


( ८९ ) 


अन्वय --तित्थ-भतित्थ-आइ-सिद्ध-मेएण सिद्धा पनरस भेया | एए 
ज्ञीव-विगप्पा सर्लेपेण समस्खाया ॥ २४ ॥ 


गाधार्थ 
तीर्थ अतीर्थ आदि सिद्धो के भदों की अपेक्षा से 
सिद्ध पन्द्रह प्रकार के है | 
मे जीयो के भेद सक्षप म स्पष्ट समझाएं हैं ॥ २४॥ 


पिवेचम 

आठ कर्मा से अछग द्वोकर (छूठ कर) मोक्ष में गये हुए जीव 
+ मुक्त जीव” कहलाते हैं। मुक्त अर्थात्‌ ( कर्मो से ) छूटा हुआ। 

भोक्ष-फमा से छुटफारा। अर्थात्‌ आत्मा के समस्त फर्म 
बन्धनों से छूट जाने को मोक्ष कहते ६। 

सिद्धरसेयार-कर्मा से छूट कर निर्मेछ जीव स्वरूप तैयार दो 
गया हुआ | निर्याण>ससार का घुम जाना । 

सिद्धि गति--सपृण गुण प्रकट करने रूप फाय की सफलता 
पाये हुए जीव जिस परिस्थिति मे रददते ६ वह परिस्थिति आदि 
मोक्ष फे नाम ६। 

प्र थफार ने दूसरी गाथा पे पूर्वाद्द मे मुक्त और ससारी ऐसे 
दो प्रकार के जीवों के भेद बतलाए हैं। वहत। मुक्त पहले कद्दा हे 
तो भी इसका वर्णन पीछे फर यह घूचित किया है. कि ससार- 
घास भोगने के याद द्वी जीव फो मुक्ति दोता है मुक्त जीव सब 

प्रफारके ससारिऋ ध्यवद्दारसे रहित होते है! 
ह् 


( ८०२ ) 


क्षय किये हँ सवे कमे जिन्‍्दोंने ऐसे ( सर्व कर्म रहित ) सिद्ध 
जोजों के पन्च्रह भेद हैं जिनक्का वर्णेन उदाहरणों सहित 
सत्रतस्वमे किया है इस लिये नवचतत्त का अभ्याप्त करते समय 
आप छोग पढ़ेंगे। यहां पर मात्र सेदोंके नाम लिखि दिये जाते हैं 
जो कि इस प्रकार हैं :-- 

१-तीथे सिद्ध, २-अतीथे सिद्ध, ३-जिन सिद्ध, ४-अजिन सिद्ध) 
५-गृह लिड्ठ सिद्ध, ६-अन्‍्य लिंग सिद्ध, ७-स्वलिंग सिद्ध, ८-खरी 
लिड् सिद्ध, ६-पुरुष लिट्ठ सिद्ध, १० नपुःसक लिड्ड सिद्ध, ११-पत्येक- 
बुद्ध सिद्ध, १९ स्वच॑ बुद्ध सिद्ध, १३-चुद्ध वोधित सिद्ध, १४-एक 
सिद्ध, १५-अनेक सिद्ध । 

सिद्ध पद को प्राप्त हुए सब जीवॉमें किसी भो प्रकारकी भिन्न- 
ता नहीं है. इसलिये एकहदी भेद है, किन्तु ये पन्द्रह भेद जो कह्दे 
गये हूँ; ये इन जीवों को पूवे अवस्था की अपेक्षा से कहे हैँ। 

यहा तक--संसारो और मुक्त। संसारी के श्रस और स्थावर | 
सस्‍्थावर के पृथ्वी; पानी, अप्नि, वायु, एवें प्रत्येक और साधारण 
वनस्पति। त्रस के दो इन्द्रिय, तीन इल्द्रिय, चार इन्द्रिय, (विक- 
लेन्द्रिय ) एवं पंचेन्द्रिय जीवोंके सात नारक-गर्भज तथा सम्मू्थिम 
पाँच पांच जरूचर, चतुष्पद, उरपरिस०, भुजपरिसप और खेंचर 
तियच । कमे भूमिज अकम भूमिज और अन्तर द्वीपज मनुष्य | तथा 
चार प्रकारके देव, एवं पन्द्रह प्रकारके सिद्ध | इस प्रकार इस जगत 
में जितने जीव हें उनके भेदो को संब्येप से स्पष्टता पूवंक समझा 
दिये हैं। यों तो जीवों के अर॑ख्यात और अनस्त भेद भी हो 


( ८३ ) 
सकते हैं परतु बाल जीरा को सममाने फे लिये जाति द्वारा सक्षिप्त 
भेंद कह्दे हैं। [ हि 
जीव विचार [दूसरा विभाग] 
ल्च्च्छ ष्डय 
जीयों के भेदों पर पॉच द्वार 

पाच द्वार्यों क़ ताम 

०पएसि जीवाण सरीरमाऊ-ठिई सकायम्सि । 


पाणाजोणि परमराणजेसि जअत्यित भणिमो॥र दा 


अ्न्वय -- पुपुसि ज्ीवाणे॑ जसि घ-सरंप आाऊ सबशायम्मि दि, 
पाणा, जोणी-पमाणं श्रत्थि से भणिमों ॥ २६ ॥ 


झान्दार्थ 
पर्एसि 5 इन-पूर्वोण ठिई न स्थिति 
जीवाण # जांयों में पाणा > प्राण 
जैेसि + गिरे ज्ोगि न योनियों का 
कर ८ हितमा प्रमाण ८ प्रमाग 
सरीर « शरीर अत्यि दे 
आद न भायु घन्खस 
सफायम्मि ८ शराय में भगिमो 5 कद्त दे 


के रत जोयाना शरीर्माए रियति स्वयाय | 
प्राण।/ योनिप्रभाण ब्यं यदरित तरसखिधयाम ॥ २६ ॥ 


( ८४ ) 
गाथाथ 
इन (पूर्वाक्त) जीवों में जिनको जितना-शरीर, आयु, 
स्थकोय में स्थिति, प्राण, [और] योनियों का प्रमाण है- 
उसे कहते हैं । 


है 


विवेचन 


ज्न्म्न्बु 


शरीर से शरीर की उ'चाई (रून्बाई) समझना चाहिये । 
शरीर की उ'चाई और आयु जघल्य एवं उत्क्ृष्ट-दोनों प्रकार को 
कहेंगे। स्वकाय स्थिति, प्राण, योनियाँ एवं आयु संबन्धी आगे 
विचार करेंगे 


१--शरीर की ऊंचाई 
(?) एकेन्द्रिय जीवों के शरीरकी उंचाई 
७अंग्रुऊ-असंख-भागो, सरीर मेगिदियाणं सब्वेसि। 
जीयण-सहस्स महियं, नवरं पत्ते य-रुक्खाणं ॥२७॥ 


जन्वयः--सब्वेसि एगिदियाण सरीर अगुरू-असंख-भागों, नवर 
आर, हे 4 
पत्त य-छक्खाण जोयण-सहस्स-अहिय ॥२णा 





। कह शक 
अगुलासडसू्येय भाग; शरीर मेकेन्द्रियाणा सर्वेपाम | 
योजन सहस्रमघिक नवरं एत्येकव्षाणाय |॥२७॥ 


( ८५ ) 


चाबदाय 

सब्वेसि ८ सत्र पत्तेय रुक्साण ८ प्रयेर वनस्प 
एंगिंदियाण र पक इृद्धिय जीवों के तियों का धारीर 
सरीर ८दारीर [ दी उ'चाइ ] | नवर 5 परन्तु 
अगुल-अर्सप्र भागो > अगले के | जोयण सहस्स ८ इज़ार योजन से 

अगएयातवें भाग [जितना] है | अध्दिय ८ अधिक है 

गाधार्थ 
सब एकेन्द्रिय जीयों के शरीर [की उ चाई] अगुली 
के असरयातवें भाग [ जितनी ] है। परन्तु प्रत्येक 
बनस्पतियों फा शरीर हजार योजन से [इुछ] अधिफ है । 
विवेचन 

सभी पफेन्द्रिय जीवों फा शरोर भगुछ फा अर्सर यातवां माग 
चितना है। अथात्‌ एकेन्द्रिय फ २२ मेदों में मात्र पर्याप्त प्रत्येफ 
घनस्पतिकाय के सियाय याकी फे २१ भेदों पे शरीर फी ऊचाई 
शुरू दे भसस्याठयें भाग जितनो है । तथापि इनमे छीटे बढ़े 
होते हैँ. जो रि इस प्रकार हैं. -- 

१-सबसे छाटा शरीर-घूज्म निमोद का (साधारण घनस्पति) 

२-इससे असंझ्यात गुणा बढा--घृक्ष्म वायु फा 

३- इससे अस॑ख्यात गुणा यढ़ा-सृक्ष्म अपर फा 

४- इससे असस्यात गुणा बडा-छृक्ष्म णपू काय का 

६-एशासे झसंह्याप श॒ुशा बढ़ा-सू-म एश्यी रायका 


( ८६ ) 


६--इससे अर्सख्यात गुणा बडा-वादर वायु फा 

७--इससे असंख्यात गुणा चंड़ा “वादुर अग्नि का 

८--इससे असंख्यात गुणा बड़ा “वीदर अपकाय का 

६--इससे असंख्यात शुणा बड़ा-वीदर पृथ्वी काय का 

१०-इससे असख्यात शुण बड़ा--वादर निगोद का 

इस प्रकार छोटे बड़े शरीर होते हुए भो छोटे से छोटा शरीर 
तथा वढ़ेसे बड़ा शरीर अंगुलके असंख्यातवें भाग जितना ही होता 
है। अंगुल के असंख्यातवें भाग के भी असंख्यात भेद हैं । 

प्रत्येक वनस्पतिकाय का शरोर एक हजार योजन से ऊर्ले 
अधिक कहा है--चह प्रसाण ससुद्र के पदुमनाल का तथा ढाई 
द्वीप से बाहर ज्री छताओं का समे। 

सूक्ष्म शरीर बहुतसे इकटढ होनेपर भो हम नहीं देख सकते तथा 

बादर शरोर इकटट होनेपर देखेंजा सकते हैं । एक हरे आवले प्रमाण 
पृथ्वी क्राय मे रहे हुए जीव सरसव जितना बड़ा शरीर करें तो वे 
जस्बूह्ोप में समा नहीं सकते | इसो प्रकार पानी के एक बिन्दु 


के अपूकाय जीव यदि कबूतर जितना शरीर करें तो वे जम्बूहीप 
सें नहीं समा सकते इत्यादि । 


(२) विकल्लेन्द्रिय जीवों के शरीर की ऊचाईं | 
#बारस जोयण तिनन्‍नेव, गाउआ जोयर्णच 
| 
वेहदियतेइ दिय-चडरिदिय देह सु 
&ट्टादश योजनानि त्रिग्येत्र यव्यूतानि योजनं चानुक्रमश; 
ट्वीद्विय त्रीन्द्रिय चतुरिद्रिय देहस्योच्चलग ॥॥ *े5 | 


८७) 


अन्यय --वेह॥ दिय-तेह् दिय चउरिदिय-दृह -ठ>चत्त अणुकसलों बारस- 
ज्ञोयण, तिन्‍्नेव गाठआ, च ज्ञोयण ॥ १८५ ४ 


छाव्दार्थ 
बेइ दिय 5 दो रच्जिय घारस - बारद 
तेइ द्विय + प्री दिय जोयण > योजन 
तिन्‍नेव - तीन दी 
'चउरिंदिय ८ चतुरिदरिय 
गाठआं न गब्यूत 
दैद्द शरीर की अं > कोर 
उच्चित्त 5 ऊ बाई [ उम्बाई ] अपुषामसो > भव॒क्म स 
गाधार्थ 


दो इन्द्रिय, तेडन्द्रिय, [ और ) चतुरिदिय जीवों 
के शरीर की ऊचाई [ हम्वाई ] अनुक्रम से बारह 
योजन, तीन गब्यूत तथा (एक) योजन है । 
विवेचन 

द्वीनिद्रय ज्ञाति ये जीवों फा शरोर प्रमाण णभधिक से अधिक 
बारद योजन द्वो सफ्ता है इससे अधिक नदीं। इसफा मतलय 
किसो द्वोन्द्रिय ज्ञाति से दे पुल द्वीन्द्रियों से नहीं। ऐसा दी 
प्रोन्द्रिय जीयों का शरोर घोन पोस और चततुरिद्रिय ज्ञीवाँ फा 
शोर प्रमाण छषिक से अधिक एफ योज्रत ऐता दे। 

प्रसत-योजन छिसे बदते हूँ ९ 

इततर-चार कोस का एक योजन दोएा है । 


( ८८ ) 
प्रश्व--यव्यूद किसे कहते हैं ९ 
उत्तर - एक कोस को 
(३) नारकी जीवों की अवगाहना 
#षणु-सय-पंच-पमाणा,नेरइया सत्तमाइ पुढवीए। 
तत्तो अद्धछु णा, नेया रयण-प्पहा जाव ॥२६॥ 


अल्वय :--सत्तमाइ-पुढवी ए-नेरइया-पच-सय घरणु-पस्राणा तत्तो जाव 
रवणप्पहा [ जाव ] अद्धद्ध,णा नेया ॥ २६ ॥ 


05 
झाजउदाथ 
संत्तसाइ - सातवीं | नरक | | पसाणा - प्रमाण वाला 
बाकी का । के कक प्रभा 
| थक । न 
+नारकी जी शिरी 
नेरइया  नारकी जीवों का [शर्र रो जांच > तक 
00% 203 | अद्धद्ध णा > आधा आधा कम 
पंच-सय -- पंच सौ नेया ८ समझना 
(५ 
गाथाथ 


सातवीं [ नरक ] प॒थ्वीमें नारकी जीवों का 
[ शरीर ] पांच सौ घनुष्य प्रमाणवाला ( है ] | वहां 
से रत्न प्रभा तक आधा आधा कम समझना [ चाहिये ] 





पश्चशतघनु: ग्रमाणा नेरयिका सप्तस्या पथिव्वाम्‌ | 
ततो उर्द्धाद्धोना ज्ञेगा रलग्रभां यावत ॥॥२६॥ 
0) 


( ८६ ) 


विवेचन 

नारका के नाम घनुष्य अगुल 
रत्षप्रमा के भारकों को ऊ चाई छ ८ 
शर्पराप्रभाफके » + »ऋ १४ ३० 
घाटुफा प्रभाफे » + # ३१ श्ष 
पंकप्रमा पे क्रडफ दर हट 
घृमप्रमा पे क >आ पटओो ९२४ 9 
तमप्रमा के , + # २४० ० 
समस्तम प्रभा कै, ५ ७ ४०० के 


नरफ भूमियों फे जुद्दा छुद्ा थरों में ( प्रतरोम मारफ) जीव 
रहते हैं। इनमें प्रवर घार शरीर पी ऊ'ाई जुदा छुद्ा दोती हे । 
इसे दूसरे प्र थां से भानना चादिये। 

प्रश्न- धनुष्य फा क्या प्रमाण हे ९ 

उत्तर-पार द्वाथ का अथवा ६£ भगुछ का पह पनुप्प 


होता ऐै। 


(५) गर्मत्र तियनों शी ऊँचाई 
“जोयण सहस्स-माणा. मन्छा उगया यग भयादृति। 
धणुह पुद्ठत्त परिपसु, मुअन्चारी गाउअ पुनुत्ता३ था 


$# गोवनसट्स गाना मर्द उरगाम यर्मआा सशीर | 
पद! पृथक 4 एक्षित मृडगशिरं सबध्यृत इयर गगू॥र थे 





६ ६० ) 


शल्दा;--सच्छा य गग्सया उरया जोयण-सहस्स माणा हुंति, 
पब्स्सि घणुह-पुहुत्त, सुअचारी गाउज-पुहुत्त ॥ ३० ॥ 


छाव्दाथ 


सच्छा 5 मछलकियाँ, जलचर जीव पक्खिसु # पक्षियों में 
गब्सया + गर्भज 


हुत्त' - धनुष्य एथकत्व 
उरगा 5 उरापरिसप, सांप आदि | ४ बअअक कक 
जोयण-सहस्स-माणा 5 हज़ार योजन| > भुज 
प्रमाण वाले. | गडंआ ८ गन्यूत 
हुंति हट द्ोते ह् पुहुत्त 5 पृथकृत्व 
. गाथा्थ 
लियां हे ् ५ 
मछलियां [जलचर जीव] और गर्भज उरःपरिसपे 
जीव हजार योजन के ग्रमाण वाले होते हैं। पक्षियों न्‍ 
खिचर जीवों में] घनुष्य पथक्त्व [तथा श्ुजपरिसपे- 
गव्युत प्रथकत्व होते हैं । | 


विवेचन 
सम्मूछिम तथा गर्भज दोनों प्रकार के जलचर जीबों .के वे 
गर्भज डर:-परिसप ( सांप आदि ) जीवों के शरीर की लम्बाई 
अधिक से अधिक एक हज़ार योजन की है । इस प्रकार के मत्स्य 
स्वयंभूरमण समुद्र में होते हैं। यहां पर जिन जीवों के शरीर 


का प्रमाण दियां गया है वे संव ढाई द्वीप से बाहर के जीवों को 
सममना चाहिये। ही प 


(६ ६१ ) 


प्रश्न: प्रथकत्व किस को कहते हैं ९ 
उत्तर-दो से छेकर नव तककी संख्या को प्रथक्त्व कद्दते हैं। 
झैसे--२ से ३, श्से ४, रसे ५, २ से £, रसे ७, रसे 
८, १ से ६ ।३ से ७, ३ से ५ 3से ६, इसे 
७, इसे ८) रसे ६ । ४से ५५ »से ६, ४ से 
जि] श्से ८, श्से ६।४५ से छ्कि ध्से ७, ध्से 
८, (से ६। इसे ७, इसे ८, ६ से ६ 
७से ८, «से ६ ।८से ६। ये सब प्रुथफ्त्वफे भेद हैँ। 
स्रमृर्दिम तिर्गंच पचे/द्रय ज़ीयों के शरीर की उचाह 


७खयर। धणुह-पुहुत्तं, भुयगा उरगा य जोयण-पुहुत्त । 
गाउअ-पुहुत्त-मित्ता, समुच्छिमा चउप्पया भणिया॥ 


अन्यय --समुच्छिमा खयरा थ झुयगा घणृह-पुहुत्त, उरया जोयण 
पुदुुर्त चठप्पया गाउश्-पुद्दुर्ा मिर्ा भणिया ॥३ ९॥॥ 


| 


छाब्दार्थ 
समुन्छिमा ८ सग्यूछिम जोयण-पुहुर्तें « योजन एपक्त्थ 
खयरा ८ सचर घठप्पया >्धतुपद.। 
भुयगा ८ भुजपरिसय गाद श॒ पुदुत्त मित्ता ८ गम्यूत 
घनुद्द पुदुर्ता + पउुप्प एपशत्व पृथफ्त्व साप बाछे 
छघरगा 5 ठर ॒प'रसर्प मअगिया ८ कट्दे गये 4 


अषपराणां पनु। पृ यफतूव भुजयाउामुरयाणां थ योज7 पृयात्तम्‌। 
ः ब्यूतिपुषक्यसात्रा, समूर्दिवातुणदा भणिता ॥३? । 


( ६२ ) 
6 
गाधाथ 
सम्पुछिम खेचः और शुजपरिसप धनुष्य पृथक्ल. 
उरः परिसप योजन पथवत्व, चतुष्पद गव्युत पृथकत्व माप 
वाले कहे गये हैं ॥ ३१ ॥ 
विवेचन 
सम्मूछिस खेचर.. 
5 लग | शसे ६ धनुष्यकी ऊ'चाई(लम्बाई) 
| भुजपरिसप ह 


सम्मूर्छिस उरपरिसर्प--२ से ६ योजन की ऊँचाई (लम्बाई) 
५» चतुष्पद--२ से ६ कोस की ऊंचाई ( लम्बाई ) 
» जरूचर--१ हजार योजन से अधिक ऊँचाई 


गर्मज चतुपद और मनुष्यों की ऊँचाई 
७छ््चे व गाउ आइ', चउप्पया गव्भया मुणेयव्वा । 
कोस-तिगं च मणुस्सा, उकोस सरीरमाणेण॥३१श। 


अन्वयः - गब्भया चडप्पया छच्चेव गाड आइ मुणेयव्वा, च मशुल्सा 
उक्कोंस-सरीर-साणेण कोस-तियं ॥ श* ॥ 





क पडयव्यूतव एवं चतुणदा यर्सजा ज्ञावव्या: (मन्तव्या३) 


क्रोशन्रिक च मनुप्य : उत्कष्ट शरीर मुनेन ॥ २२॥ 


(६३ ) 


५ | 
दाब्दाथ 
गब्भया 5 गज सणुस्सा + मनुष्य 
बअठप्पया ८ चठुघद उकोस-सरीर-माणेण < उत्कृष्ट 
छश॒वत्छ शरीर के प्रमाण की अपेक्षा से 
गांठ आइ ८ फोस 
मुणैयव्वा 5 जानता चाहिये फोश्त रू कोस 
व और दिए #त्तीन 
है 
गाधाव 


गर्भन चतुष्पद छ कोस के जानना चाहिये, और 
मनुष्य उत्कृष्ठ शरीर के प्रमाण की अपेक्षाेसे तीन फीस 
हिते हैं ] ॥३२॥ 


विवेचन 
राभन जछचर फे शरीर की ऊचाई -- --१ हजार योजनक्र 
४ एऐरपरिसपे के» ४. # -- --१ दजार योजन० 
# मुजपरिसप ये, » क# था “४ से ६ फोस» 
# संचरके # 9 #» “ “रसे६ धनुष्य& 
+ चतुप्पय ऐ , + ड़ प+9 “४5 ई फोस 
»+ सलुप्यफे ,, » न्‍ू ३ फोस 


सभेज् मनुष्य फे शरोर की उ चाइ अधिफ से अधिक तीन 
बोस देवफुरु भीर उतर झुरु दोत्र के युगलियों की द्ोदी दे, तथा 


#गापा नाइर इब् ने 


( ६७ ) 


उरत एरावतर्में सुषघमछुषम नामक प्रथम आरे में होतो है। 
द: कोस के चतुष्पद देवकुरु और उत्तर कुरु में होते हैं.। 
(५) देवों के शरीर की ऊंचाई 
ईसा सुराण' स्वणीओ, सत्त हुंति उच्चत्त । 
ग-दुग-दुग-चउ-गेवि,-ज्जण्‌ त्तरेकिक् परिहाणी 


॥ रे३ ॥। 


अन्वय :--इसाणत छराण डच्चर्त सत्ता स्यर्णाओ हैति; ढुंग-ढुग 
दुग-चठ गेविज्जणुत्तरे-क्िक्क परिहाणी ।| रेरे ॥ 


ए्‌ 

दाब्दाथ 
ईसार्णल > [दूसरे] देव लोक तक के | दुग-हुग-दुग <- दो-दो-दो 
छुरार्ण - देवताओं की चड-गेविज्ज-अणुत्तरे लनचार _ 
उच्चर्त्त < ऊंचाई ग्रेवेयक [और) अल॒त्तर 
सन्त _ सात [ विमानों के देवों का शरीर मान ] 
रयणीओी - हाथ को [इ] किक परिदह्याणी > एक एऐंक 
हुंति - होती है [ द्वाथ ] कम दे 

| गाथाथ ह 


७ रईशानान्तसुराणां रत्नयः सत्त भवनत्युच्चलम्‌ । 
द्विकद्विकद्विकचतुप्कमैवेयकानुत्तरेष्वेकेकपरिहा नि३ ॥! २ ३े॥ 


( ६४ ) 


सात हाथ की है। दो, दो, दो, चार ग्रवेयक [और] 
अनुत्तर [ विमानों के देवो का शरीरमान ] एक एक 
( द्वाथ ) कम है ॥३१॥ 
- विवेचन 

मवनपत्ति च्यतर, बाण- | 

ब्यवर, ज्योतिष्क, तियक्‌- 
हु भंक परमअधार्मिक, पहले 
और दूसरे देवछोक तथा । 
पहले किड्बिपिक । | 


तीसरे, चोये देवछोक तथा 
दूसरे किक्यिषिक 


के देवों की ऊ चाई 5 ७ द्वाथ की 








फे देवों की ऊ चाई < ६ हाथ की 


पांचवें छठे, देबलोक सोसरे 

किल्विपिक्,, नव छोकांतिक 
सातवें आर आठवें देवछोफ--क्े देवों फो ऊचाई.,..४ द्वाथ फी 
नवमें, दसवें ग्यारदर्व और 
घारदयें देष लोक 


के देवों फो ऊ चाई- ५ हाथ की 








के देवों की ऊ चाई ३ द्वाथ फी 


ह 


न प्रेपेयक- के देवों फी ऊ चाइ--२ दाथ की 
पांच अनुत्तर विमान फे देवों छी ऊचाइ-४९ द्वाथ की 
जीवों के शरीर की ऊ चाई का प्रकरग यद्दवां पूरा दोता हे 


( ६६ ) 
२--आयुष्य द्वार 
( ? ) एकम्द्रिय जीवों की उत्क्ृप्ट आयुप्य 
#बावीसापुढवीएु सत्त य आउस्स तिन्नि ल्लाउस्स । 
वास सहस्सा दस तरु-गणाण तेड_ तिरतताऊ॥३४ 


अन्चय +--पछुढवीए, आउत्स, वाउल्स, तर-गणाण बावीसा, सत्त, 
तिम्नि; य दंस वास सहस्खा, तेऊ तिरत्त-आऊ ॥३े४ी। हु 


५ 
राव्दाथ 
पुढवीए पृथ्वी काय की तिन्नि ८ तौन 
आउस्स - अपकाय की द्स # दस 
दाउस्स - वायु रे क्की वास सहस्सा हजार वर्ष की 
तरु-गणाण - प्रत्येक गड है 
काय के अप्रिकाय 
बादीसा ८वाइस तिरत्त -:तीन अहोरात्र की 
35 शा किटिमलिक. पक क न लसात आद - आयुष्य है 


ऋद्ठावि शतिः पथिव्या। संत्त्रप्कायस्य त्रीणि वायु कायस्य । 
वर्ष सहला दृश तरुगणानां तेजकायस्य त्रीण्याहो रात्राय्याज३। ै? 
+ पृथ्वीकाय में इतनी विशेषता समम॑नी चाहिये :7 
लक्ष्य (कोमल) ५थ्त्री की उत्कृष्ट आई ₹ १ हजार वंष को 
झुद्ध पृंथ्बी भर 99 कथा ९२, हजार वष 
रेठ (बाल) 5 डर के श्ष्ट इजार वध 
तप 
मेन खिल +» #. 9 -रैद इलजार 


( ६७ ) 


गाधार्थ 
पृथ्यीफाय की, अपूकाय की, वायुफाय की, प्रत्येक 
वनस्पति काय की [ क्रमश ] वाइस-सात तीन और दस 
इजार वर्ष की, [ तथा ] तेकफाय की तीन अहोरात्र की 
[ उर्कृष्ट ] आयुष्य है ॥३४॥ 
वास सहस्सा फा सम्बन्ध दरेक के साथ दोने से -- 


पृथ्वी फाय को उत्कृष्ट आयुष्य -२२ इज़ार वर्ण की 
अपूफायकी #  # मै ७द्जार वर्ण की 
सायु कायकी ७  +» < ३ हज़ार वर्ष फी 
प्रत्येक वनस्पतिकाय की ,, +१० हज़ार वर्ष फी 
तेमशफायकी +  + - ३ रात ऐिनिफी 


पिरत” अर्थात्‌ ३ रात । सीन रात होवें, सब बीच में 
तीन विन भी आते दी हैँ, इसलिये तीन दिन और तीन रात 
आर्थात्‌ तीन अद्दोरात की आयुपष्य सममनी 'चादिये। जद्दो 
[ णद्दन्‌ ] अर्थात्‌ दिन । 
(२) विकल्लेतद्रिय जीयों की उद्ृष्ट चायुष्प 


७ वासाणि बारसाऊ चेइद्याण तेइदियाण तु। 
अउणापन्‍न-दिणाइ ,-चउरिदीण छुछम्मासा॥१५॥ 
ध्ञञ पत्थर फे ककर ५ 9 $+ ८१८ जार वर्ण 
अति कठिन प्रध्यी ५. # ८+र२ हजार पर्ण 
दरेझ को जघन्य जायुष्य अन्वमु हूत समकना 'चादिये । 
अवपाणि द्वादशायुद्वीन्द्रियाणा नीडियाणा त। 
एकोनपश्चाशदिनानि चतुरिन्द्रिवाणा तु पयमासा,॥रे श| 


आ, 





( ६८ ) 


अच्वय,--वेइ दियाण, तइ दियाण तु चर्डारिदीणं जाऊ वारस चासाभि 
अडणापन्न दिणाइ तु छम्मासा॥ रेश ॥ 


झाउदार्थ 
वेइ'दियाणं - दो इन्द्रिय | बारख ८ बारह 
तेइदियाणं + तेइन्द्रिय । चाखाणि «वर्ष 
तु “और | अडणापन्‍्न 5 उनचास 
चडरिदीणं - चतुरिद्विय जीवों को. | दिणाई - दिन 
आऊ > आयुष्य | छुम्मांसा > छः मास 
6 
जाथाथ 


दो इस्ठिय, तेडन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों की 
आयुष्य [ क्रमशः ] बारह वर्षा, उनचास दिनों तथा छः 
सास € महीने ) की है ॥३५॥ 

(३) देवता (७) नारकी तथा (५) गर्सज-चतुणद तिर्वंच एव 
(#)पनुष्यों की उत्क्ृप्ट आयुष्य | 
_पुर-मेरइयाण ठिई, उक्कोलासागराणिततित्तीस । 
चउ-प्पय-तिरिय-सणुस्सा, तिन्‍्नि य॒ पछिओवसा 

हुंति ॥३६॥ 


#मुरनेरयिक्राणां. स्वितिरुत्कृष्णा सागरोपमाणि त्रवस्त्रिशत । 
चतुष्पदर्तियचमनुष्याणां, त्रीरि च पत्योपमाणिण भवन्ति ॥३$॥ 








(६ ६६ ) 


अस्वय--छर-नेरइपाण य चठप्पय तिरिय भणुस्‍्सा उक्कोसा टिई 
तित्तीसं सागराणि, तिन्नि पल्मोवमा हुति ॥ ३६ ॥ 


छाच्दाथ 
छुर - देवता तित्तीस - तेततौस 
नेरइयाण + नारकी सागराणि > सागरोपम 
चठप्पय तिरिय >चत॒प्पद तियथों | तिल्ली तीन 
मणुसस्‍्सा > मनुष्यों को पलिओवमा > पत्योपम 
उफ्ोसा-ठिई > उत्टृष्ट व्थिति.. | हुति-है 

गाधार्थ 


देवता, नारकी, तथा चतुष्पद तियंचों, मनुष्योकी 
॥ [ रो 
उष्कृष्ट स्थिति क्रिमश' ) तेतीस सामरोपम एवं 
तीन पल्योपम की हैं ॥३७॥ 


विवेचन 
देवों का उत्कृष्ट आयुष्य <+8३ सामरोपम 
नारकों का, $+ : 8१३ सागरोपम 
चतुष्पद वियचों का » हज 8 पत्योपम 
मनुष्यों का. » < ३ पत््योपम 


देवोंका छ्ायुष्य भ्रतुत्तर विमान वासी देवों की अपेक्षा से 
तथा नारकां का सातवों नरकफी अपेक्षासे फट्दा हे । एवं चतुप्पद 
वियचों कोर मनुष्यों का उत्कृष्ट आायुष्य दब कुद-उत्तर कुस 
फी सपेक्षा से तथा भरत और एस क्षेत्र मे पहले भारे को 


( १०० ) 


अपेक्षा से कहा है। 
देव नारक का जघन्य आयुष्य १० हजार वर्ण का तथा 
मनुष्य एवं तियचों का अल्ठर्मृहत का होता है । 
प्रश्च:--पल्योपस किसको कहते हैं ९ 
उत्तर :--अखंख्य व, का एक पल्योपम होता है। . 
प्रश्त :--सागरोपस किसको कहते हैं. ९ 
उत्तर ;-- दस फोड़ा कोड़ी (१ ०००००००१९१०००००००११०) 
पल्योपम॒ का एक सागरोपम होता है।.._ 
(७) यर्यज पंचन्द्रिय तियचों की उत्कृप्ट आशुष्य 
७जलूयर-उर-सुयगाण' , परमाऊ होइ पुष्व कोडीउ। 
पदलीणं पृण भणिओ, असंख-सागो य पलियस्स॥ 
अल्वयः--जलयर-उर-भुयगाण परमाऊ-घुब्बकोडी होइ, घुण य पक्खीण 
पलियस्ल असंख-भागों भगिओं ॥३७॥ 


हज 
. शब्दाथ 
जलरूयर < जल्चर॒' हीइ है 
हर -- उरपरिसर्ष [ तथा ] पुण - पुन -एवं 


पकक्‍्खीण < पक्षियों को 

पलियस्स > पल्योपम का 

अर्संख भांगो > असंख्यातवा भाग 
सणिशओ > कहा है 


अध्यलचरोरयभुजयाना परमायुर्मवत्ति एर्वक्रोटी ह । 
पक्िणा पुनर्यणितोज्संसयेयमायश्र पत्योप्यरय १३ णै। 


भुयगाणं - भुजपरिसर्प जीवों की 
प्रसाझ > उत्क्षष्ट आयुष्य 
पुव्ब कोडी - करोड़ पूर्व की 


( १०१ ) 


५ ) 
गाथा 


। जलूचर, उरपरिसर्प [तथा ] भुजपरिसप जीवो की 
उत्कृष्ट आयुष्य करोड पूर्व की है, शव पक्षिया की 
पत्योपम का असम्ब्यातवा भाग कहा है ॥३७) 

विवेचन १ 


यहां जलचर सम्मूर्थिम जौर गर्भज इन दोनों की करोड पूर्व 
को थायुष्य सममना चादिये क्‍यों कि अन्य ग्रन्थों भे ऐसा दी 
वर्णन है । 

१-गर्भज जछचरों फा छत्कप्ट जायुष्य--१००००००० पूर्व 

२- सम्भूछिम कि । ७ 52१००००००० पूव॑ 


#३--समूछिम चतुप्पों , +५ »# 9० ८४००० वर्ष 
४->गर्मज भुजपरिसपों ५ » +._+ 5१००००००० घष 
#४--सम्मूछिम 89 # # कह्ई ४२००० वर्ष 
५ 
६>गर्भज उरपरिसपों ॥ 9 ७ 9» +६१००००००० र्घ्ष 
२७--सम्मूछिम । » | #३००० वर्ष 
९ 
८-गर्भज्ञ पक्षी ,, , 5 :“पल्योपमका अससख्यातर्वा भाग 
#६-- सम्मूछ्िम पक्षी + $+० $? < ७२००० वर्ष 





ऋटस निशान वाले पचे)द्रिय तियचों की आयु गाया में नहों है परन्तु 
शस्य भर्यों में उपरोक्त श्रकार से फद्दा है जिसकी गाया यह है ++..। 
समुच्ची पर्शिदि यलयर-खयबर-उरग-भुय्ग-जिह-हिए उमसो। 
पाप्त सहुस्ता चुलसी खिचरी, तिपन बायाला ॥ 


( १०२ ) 
प्रश्त- पूषे किसे कहते हैं. १ 
उन्तर - सत्तर लाख छुप्पन दहज्ञार करोड़:-- 
(७०४६०००००००००००) चर्षा' को एक पूर्व होता है 
(८) सूक्ष्म एकेन्द्रिय, (६) साधारण वनरपतिक्राय तथा 
(१०) सम्यूछिम मनुष्यों का जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुप्य 
#सब्बे सुहुमा साहारणा यसमुच्छिमा मणुस्सा य। 
उकोस-जहस्नेणं अंत-मुहुत्तं चिय जियंति ॥३८॥ 
अच्वय;--सब्बे छहुमा, साहारणा, य, समुच्छिमा मणुस्सा उक्कोस-जहन्नेण ; 
अत-मुहुर्त चिय जियति ॥ रेप ॥ 


हाब्दार्थ 
सव्वे ८ सब | छक्कोस > उत्कृष्ट से 
झुहुमा ८ सूक्ष्म जीव जहस्तेण + जघन्य से. 
साहारणा ८ साधारण वनस्पति काय | अंत-मुह॒त्त' >-अत्मु हते॑ 
समुच्छिमा ८ सम्सूछिस चिय - मात्र, निश्चय, ही ह 
भणुल्सा ८ मनुष्य जिय॑ति - जीते हैं ; 
गायाथ 


सब सक्ष्मजीव, साधारण वनस्पतिकाय और संम्प- 
छिंम मनुष्य उत्कृष्ठ से तथा जघन्य से अन्तसु हू मात्र 
जीते हैं ॥ ३८ ॥ 
अँसवें सूक्ता;। साधारणाश्थ समूच्छिमा मनुष्याश्व । 
उत्कर्षेण जघन्येना उन्तमुहर्तमेव जीवन्ति | रै८ ॥ 


रे 


( १०३ ) 
विवेचन 
पृहम प्रथ्यीकाय आदि पाँचों प्रजारफे जीव, सूक्ष्म और बादर 
साधारण वनस्पति कायके जीव तथा सम्मूर्थिम मनुष्य इन समवी 
उत्कृष्ट एव जघन्य जायुध्य मात्र अन्‍्तमु ह॒त॑ फो ही द्ोती है. । 
प्रभ -समूर्छिस मनुष्य किसे कहते हैं. ९ 
उत्तर--एक सौ एक (१०९) क्षेत्रों के गर्भन ख्ली पुरुष और 
नपु सक जाति के मनुष्यों के-मछ, मूल बीय; सक्षेष्म) पित्त, पसीने 
आदि चौदद प्रकार के अश्ुचि स्थानों मे से डपन्‍्न होते हैं. । इनके 
शरीर की अवगाइना अगुझ का अस्यातर्वा भाग होती है था 
मन रहित (असंज्षि) और मिथ्यादष्ठि द्वोते हैँं। ये इतने सूक्ष्म 
दोते है कि चमचछ से टिपरछाई नदों देते और अपर्याप्त अवस्था 
में ही मर जाते हैं । 


अवगाहना झोर थ्रायुष्य (न दोनों) ढारों का उपसहार 
«ओगाहणाउ-माण एवं सर्ेवओ समयखाय । 
जे पुण इत्थयिसेसा,विसेस-सुत्ताउ ते नेया ॥श्धा 

अन्यय --एुवं मोगाइणाउ-मार्ण ससवओन्‍समय्खाय । पुणइत्य जे 


पिसेसा, स गिसेस छत्ताठ नेया ॥ ३६ ॥ 





#भरगाहनाउ5 युमनिमत्र सत्चोप्त. तमास्यातम । 
ये पुनरम विशपा विशेषसृप्रेम्य्त ज्ञेवा ॥ ३६ | 


( १०४ ) 


झाव्दा्थ 
एड < घ्स प्रकार एत्थ ८ इस में 
ओगाहणा ० अव्गाहना (ओर). | ज्ञे>जो 
हल कट विसेसा ८ विशेष है 
साणं- प्रमाण । 
संखेंबओ - संक्षेप से तेन्मो 
ससव्खाय ८ कहा गया है विसेस सुत्ताउ ८ विशेष सूत्रों से 
घुण ८ तथापि नेया > जानें 
गाधाथ॑ 


इस ब्रकार अवगाहनों और आयफष्य का प्रमाण संह्षोप 
से कहा गया है । इस में जो विशेष हे सो विशेष सत्रों से 
जाने ॥ ३६ ॥ 
विवेचन 


इस प्रकरण में हरेक विपय मात्र संध्योप से ही कहा गया है. 
इस लिये इन दोनो द्वारों का भी संक्षेप में ही वर्णन किया गया 
है इस विषय सें यदि विशेष जानने को इच्छा हो तो “संग्रदणी” 
/प्रज्ञापना” आदि सूत्रों से जानना चाहिये। 


काय स्थिति द्वार 
(?) एकेन्द्रिय जीवोंकी स्वरक्राय स्थिति 
७एगिदियाय सब्वे,असंख उस्सप्पिणी सकायम्मि। 
उववज' तिचरयंति-य, अणंतकाया अणंताओ॥४ ०॥ 
एकेन्द्रियाश्व॒ सर्वे5 सख्येयोत्सर्पिएयवर्सर्पिणी: स्वकारयें | 
उतलचसन्‍्ते च्यवन्ते चानन्तकाया अनन्ता; |[9०॥ 


है 
( १०४ ) 
भनन्‍वय -+- सब्पे पूशिदिया थ अणतकाया सकायम्सि झसख ये 
अणताक्रो उस्सप्पिणी, उवदज् दि थ चयति ॥ ४० ॥ , 
आाच्दार्थ 
सब्वे < सब य< और 
पगिदिया ८ एके द्विय जीव अणवदाओ - अनन्त 
अनम्व काया # भननन्‍त काय जीव | उस्सप्पिणो # उत्सपिणी भवस्पिणोतक 
सकायम्सि - अपनी काया में उववज्न ति उत्पन्न होते 
अप्तख + भमस्य चरय॑ति ८ मरते हैं 
गायार्थ 
का 
सत्र एकेन्द्रिय जीच तथा अनन्तक्राय जीय अपनी 
काया में (एक अकार के जीव मेद में) [क्रमशः] असरय 
और अनन्त उत्सर्पिणी अवसपिणी तक उत्पसन होते एव 
मरते है ॥४०॥ 
विवेचन 
स्वकाय में--छ्र्थात्‌ श्प्वीफाय जीव ध्रप्वीकाय में हो 


कहां सक सत्पन्न द्ोता दे १ तो जसंस्य एत्सर्पिणी अवसपिणी तफ 
एतन्‍न द्ोता दे मोर मरता हे। इसी प्रफार अपूयाय, अप्रिफाय 
प्रायुकाय घोर भत्येफ वनत्पतिकाय फे विपय में भी सममना 


चआदिये। 


साधारण वनत्यठिकाय लीव यार बार साधारण पनप्तति 


( १०६) 


सें अर्स्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणों तक उत्पन्न होता और मरता है | 
यहाँ यह स्वकाय स्थिति संंव्यवद्दारिक नियोद के जोबों को 
आश्चित करके कद्दी हैं। असंव्यवह्ारिक निगोद जीव तो अनादि 
फाछ से जन्म सरण किया करता है । 
प्रश्ष--उत्सपिणी किसे कहते हैँ ९ 
उत्तर--दस कोडा कोडी (१००३००००१४१०००००००१८१० ) 
सागरोपस की एक उत्सपिंणी तथा उतने समय ही की 
एक अवसपिणी होती है। ४ 
(२) विकलेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीवों की स्व॒काय स्थिति 
| शो. हर | इक रि 
#संखिज-समा विगला, सत्तटु-भवा पर्णिदि-तिरि- 
मणाओआ । 
उववज' ति सकाए. नारय-देवाय ना चेव॥४१॥ 


अन्चवयः--विगला सखिज-समा, पणिदि-तिरि-सणुआ सत्तद्व-भवा 
सकाए उववज्त ति, नारय य देवा नो चेवा ४५१॥ 


6 

झाउदाथ 
विगछा 5 विकलेस्द्रिय जीव ! सक्काए८-स्‍्वकाय में “८ 
संखित्न समा  संख्याता चप उबवज्त ति ८ उत्पन्त होते हैं 


पणिदि्‌  पचेन्द्रिय 


हे । नारय 5 नारक 
विरि.> तिर्बच [और] ! देवा - देव 
मणुआ - मनुष्य ह | ज्ञो८ 
सत्तइ-भत्रा - सात आठ भमवतक | चंव - ही 





ऊँसंख्येय समान विक्लाः सप्ताप्ट भवान पश्चे न्द्रिय तिय गम नुप्या। 
उतसचन्त स्वकाये नारका देवा न चेत्र ॥ 9१ ॥ 


( १०७ )) 


हैं गाथाथ..' 

विकलेन्द्रिय (दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) जीव 
सरयाता वर्षो तक, पचन्द्रिय तिरयंच [तथा] मलुष्य सात 
अथवा आठ भव तक स्वकाय में (अपनी काया मे) उत्पन्न 
होते है। परन्तु नारक और देव [अपनी ,कायामें उत्पन्न] 
ही नही [होते] ॥ ४१॥ 


विधेचन | 


प्रभ-पचेन्द्रिय तियथ और मनुष्य के सात अथवा थआाठ 
भण ऐसा दो प्रकार से कद्दने का क्या कारण हे ९ 

उत्तर--आठवाँ भव सात असख्यात् चष की आयु वाले 
युगलियोंका द्वी होता है। बह से देघ भव में जाकर पीछे मनुष्य 
अथवा तियच में आसकता है, परन्तु एक साथ आठ से अधिक 
भव नहीं फर सकता | ५ और सात भव सरयात चपकी जायु 
घाछा फरता है, आठवाँ भव नहीं फर सकता | । 

चया यदि कोई पचन्द्रिय त च एक जाति के भव फरे तो 
भी सात द्वी कर सकता है । यदि जुदा छुदा प्चेन्द्रिय तियच हो 
हो भी सात द्वी भव करता है। परन्तु यदि किसीको आठवयाँ सब 
करना पड़े तो युगलिक तियच-गर्भज चतुष्पद कौर खेचर फा भव 
ही हरेक फर सकता है । दूसरा फोई भी भय नहीं कर सकता। 
मर्धोंकि क्रोड पूरे घृप से अधिफ आयुष्य बाला दवी युगलिफ ;छोता 


( ९०८ ) 


६। चतुष्पद और खेचर के सिदाय इतना किसी भी पंचेंद्रिय 
दिए का आयुण्य नहीं दोता । 


४--प्राणद्वार 
दस प्राण, तथा एकेन्द्रिय योर विकलेन्द्रिय के आए 
७दसहा जिआण पाणा, इंदिय-ऊसास-आउ- 
बल-रुवा । 
एगिंदिण्सु-चउरो, विगलेसु छसत्त अ्टू व ॥४ ९ 


अन्वयः---जिभाण इ दिय-ऊसास-आउन-चर, रूवा दुसहा पाणा एगि- 
दिएुछ चडरो चिगछेछ छ-सत्त-अट्टंच॥ ४२ ॥ 


दाब्दाये 
जिश्ञाण » जीवों के | पाणा प्राण 
इ"द्य - इन्द्रिया एगिदि्एसु ८ एकेन्द्रियों के 
दसास - सवासोझास चठरो -- चार 
आाउ- आयुष्य विगलेसु >-विकलेन्द्रियों के 
चबलेरूबा ८ बछ रूप 


छ-सत्त-अ्डेब ::छः सात और 


आठ हो [ होते हैं 
कऋदशधा; जीवानां आणा: इन्द्रियोच्छुवासायुर्वल रूपा; । 


एकेन्द्रियेणु चत्वारो विकल्ेषु पट स्त अष्टेव ॥| 9२ ॥ 


दूसहा ८ दस प्रकार के 








६ १०६ ) 


गाधार्थ 
जीपी के इन्द्रिया, इससोज्वास, आयुष्य और बल 
रूप दस प्रकार के ग्राण [ होते हैं ] ) 'एकेन्द्रियोंके चार 
तथा बिकलेन्द्रियोके छः सात और आठ ही। होते हैं॥४ २॥ 
; विवेचन 
, जिस शक्ति से ये तीव जीते है उप्त शक्ति को प्राण फह्दते हैं । 
जोबों फो दस प्रकार के प्राण होते हूँ, वे इस तरह से -- 
पौँच इन्द्रियाँ <सस्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घाणेन्द्रिय, चक्षुरिंद्रिय/ 
शोजे न्द्रिय | 
तीन बल->सन बछ वचन यछ, काय बढ । 
एक-श्वासोश्वास 
एक > भायु 
कुछ ९० प्राण 
इन एस प्राणों में से- निम्न चार प्राण एफेन्द्रिय जोचों को 
होते हैं. -- 
(१ खशनेद्विव प्राण, () श्वासोश्वास (३) भायुष्य भौर 
(४) फाय घढ। 
प्लोन्द्रिय जीयों के छ प्राण होते हैं - 
सशेने|न्द्रय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण श्वासोश्वास आयुष्य, 
काम बठ और घचन यछ। 
श्रीन्द्रिय जीयों प॑ सात प्राण द्वोते हैं. -- 
स्र्शनेन्द्रियमाण, रसमैन्द्रिय प्राण, घाणन्द्रिय भ्राण, श्रासो- 
श्वास, आयुध्य फाय बल जौर षथन बल | 


( ३११० ) 
चडरिन्द्रिय जीवों के आठ प्राण होते हैँ :-- 
सर्मेन्द्रिय प्राण, स्सनेन्द्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, चक्षुरिन्द्रिय 
प्राण, खासोश्वास, आयुष्य, कायबल, चचनवरू | 
असंजि तथा संज्ञि पंचेन्द्रिय के श्राण 


ढअसन्ति-सन्नि पंचिं-दिएसु नवद्स कमेण वोधव्वा। 
तेहिंसह विष्षओगो जीवाण' सण्णए्‌ मरणं ॥४१५॥ 


अन्चय ३--असन्नि>सन्नि-परचिदिएसु कम्रेण नव-दुस बोधव्वा | 
तेद्दि सद॒विष्पओगो जीवाण सरण भणणए ॥वरे॥ ; 


८ 
ु कझाव्दाथ 
असब्नि-बिना मनवाले, असन्नि बोधव्वा-जानना चाहिये 
सस्ति-मनवाले, संश्ि तेहि-उनके पु 
_ पंचिदिएसुनपंचेच्दिय जीवों को. | सहत्न्साथ के 
कम्ेण-अनुक्रम से विप्पओगो>विप्रयोग, वियोग 
नव>-वव [ और ] जीवा्ण-जीवों का 
; दुस-“ऋस ४“ मरणं भण्णए-मरण कहलाता 
गाधाथ ८ 


.._. असंज्ञि (बिना मन वाले) और संज्ञि (मन. वाले) 

पंचेन्द्रिय जीवों को अनुक्रम से नव और दस [ऋ्राण] 

5 हज 2 7 पद्चेरि मऊ प/“भमगणत>ज्... 
_- अशरंज्विसंज्ञिपश्लेन्द्रयिषु नव दश क्रमेणश वोषब्या | 
ते। सह विश्रयोगो जीवानां भरण्यते मरखम्‌ ही रे ॥ 





( १११ ) 


जानना चाहिये । उनके साथ गियोग [दी] जीवो 
रा मरण कहलाता है ॥४शा 
विवेचन 

असत्ति प्चेन्द्रियों को -स्पशनेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, 
प्राणेन्द्रिय प्राण चक्षुरिन्द्रिय प्राण, श्रोत्रेन्द्य प्राण, 
खासोश्वास, आयुप्य, काययछ और वचनब॒ल ये नव प्राण द्ोते 
हूं। और प्तज्ञि पर्चेंद्रियोंके पूर्वोक्त नव और सनोब्रल ये दस।प्राण 
फह गये है । 

“दुनिया में अमुऊ ज्ञीव मर गया? ऐसा कहते हैं। इस का 
वास्तयिक बया अथ दे ९ बह इस गाया ये पिछुल आधे भाग में 
सममाया गया है । जोकि इस प्रफार है. -- 

जिनको जितने प्राण कह गये है, उन प्रा्णों से वियोग द्ोना 
दे उन जीवों का सरण कहलाता हे। भृत्यु का मतलब हैं, “प्रा्णों 


का वियोग”। अर्थात्‌ प्राणों से आत्मा फा वियोग द्वोना दी 
मरण दे । 
गर्भज वियंघ, मनुष्य, देय एव नारक ये सहि प्चेन्द्रिय फदलाते 
हैं। घाझी फे जीव असल्ति फ्छाते है। पर्या किये वियरा मन 
के होते हैं। इन मे भो मनके पिना पदेन्द्रिय--अमझी पबेन्द्रिय 
फहदटलते हूँ । समूर्थिम पर्चो द्रय तियच और मनुष्य असहो 
पँचड्रिय है । 
सम्मूछिम मयुष्या म,वयन चल नदों द्वाता इस टिये इसे 
शाठ प्राण ऐते दँ। और कई श्वासोश्वांस पर्याप्ति पूरी फरमे से 


( एश३ ) 
पिवेचन 
ससार अनादि अनस्त काल फा है और बहुत ही मयकर है। 
धर्म न पाये हुए जीयों को अन त चार प्रा्णों का वियोग द्वोता है. 
अर्थात्‌ मरना पडता है । क॒द्दा भी है कि -- 
“क्ोटिशों बिपया प्राता सपरदश्ध सहस्रश | 
राज्य तु शतश प्राप न तु धर्म कदाचन॥/ ; 
अरथर्वि-पाँचों इन्द्रियों के विषय सुख करोड़ोँ घार प्राप्त हुए 
लक्ष्मी दजारां बार प्रप्त हुई तथा राज्य भी सेफ्डा बार प्राप्त हुआ | 
यदि अनत बार मृत्यु से बचना द्वो, तो एक सोन धम द्वी का उपाय 
फरो। धम करने धाछा जीव जल्दो से जल्दी मृत्यु को परम्परा 
से छूट जाता है, तथा अमर बनता है । इस डिये प्रत्येक क्षण, 
प्रति दिन; सारी आयुमे जितना भी समय मिले धमं भवश्य करना 
चाहिये | 
४--योनि द्वार । 
(7) एकेन्द्रिय जीयों की योति सरया 


७तह चउरासी रज्सा,सखा जोणीण होइ जीवाण। 
पुढवाइणो चउण्ह पत्तोेय सत्त सत्तेव ॥४५॥ 








अंतया चतुरशीतिलत्ता प्तस्था योनीना भमत्रि जावानाम | 
पृथिष्यादीनां चतुर्यों प्रत्येक सत्त सतत ॥ ४५॥ 
८ 


( १९४ ) 


अन्वय/--तद जीवाग जोणीण खख्ा चउरासी लक्खा होइ। 
पुढकाईणों चठयह पत्तेय॑ सत्त सत्तेव॥ ४५४॥ 


झाउदाथ 
तह तथा होइ 5 है 
जीवाएं ८ जीवों को पुढवाईणो 5 एथ्वी आदि 
जोणीणं - योनियों को चृउण्ह > चार्रों की 
खा < संख्या पत्तेय > हरेक की 
चडरासी 5 चौरासी सत्त 5 सात 
छद्खा #लांव सत्तेव 5 सात हैं 

गाधार्थ 


तथा जीवों की योनियों की संख्या चौरासी लाख 


है। पुथ्वीकाय आदि चारोंकी हरेककी [योनि संख्या] 
सात सात [छा] है । 


विवेचन 
जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं.। जोचों के उत्पत्ति 
स्थान असंख्य हैं। परन्तु जिन जिन स्थानों में स्पशे, रस, गंध, 
बी और संस्थान की समानता है. उन स्थानों को यदि एक गिना 
जावे तो ऐसे चौरासी छाख स्थान हैं। 


पृथ्वी काय, अपूकाय, तेककाय, वायुकाय इन चार प्रकार मे 
से हरेक प्रकार के जीबों की सोत सात छाख योनियाँ हैं. । 


(९ ११५४ 7 
(९) गयी जीगों का योतरि सरए 


« दस पत्तेय तरुर्ण चउद्स ऊम्खाहवतिइयरेसु। 
विगलिदिएसु दो दो चउरो पचिदि तिरियाण।४६॥ 
चउरो चउरो नारय, सुरेसु मणुआण चउदस हवति 
सपिडिआयसब्वे, चुलसी लम्साउजोणीणा१णा 

अन्दय “पत्त य तहुण दस, दयास चउत्स लछक्खा हयति। विगलि- 
दिएस दो दा, पचिदि तिरियाण चडउ़रो नारय छरछ चढ़रा चठपे ये 


सगुभाण चढद्स [छस्सा] इपति। सध्य सरपिदिशा ज्ञाणीणा घुल्सी 
एशखा ॥ ४६-९७॥॥ 


छात्दार्थ 
दस दस पचिदितिरियाण -: पचन्द्रियतियचोकी 
पत्तेय तरूणे <प्रत्येर वकलति | चररो जा 
काय को | नारय सुरेसु --नारक और दवा ढो 
इयरेसु ८ ता (साधारण वनस्पति । सणुआाण-सनुष्यों को 
काय की) | सर्पिदिआ 5 मिलाने म 
चठास छफ्पा ८ पौदद लाप 3 सच्ब ८सय 


इृचतिनयाँ | जोणिण >यानियों 
विगलिदिएसु ८ विर्शीदय गो. | चुलमी -घौरासी 
दो-दो--द शे | क्‍या ८छाख 


कप प्र रकतरूयां। चतुदरश खा मय तातरपु | 
विरज्े द्रयएु दे दूं घतस प्रयाद्रतिस्ख में ॥४7“॥ 
चतराम सा परकगुरपु मणुध्यणा चत्रुईश भार | 
संविडिताश सर्वे चतुरभीतिर्नश्ञास्त यायागम ॥?णी 


६ ११६ ) 


गाधाथ 
प्रत्येक बनस्पतिकाय तथा साधारण वनस्पृतिकाय 
[ जीवों ] की योतियां दस और चोदह छाख है| 
विकलेन्द्रिय ( दो इन्द्रिय, तेडन्द्रिय चतुर्रिद्य ) जीवों 
की दो-दो, पंचेन्दिय तियचों की चार. नरक और 
देवों की चार चर तथा मनुष्यों की चौदह लाख 
योनियां। होती हैं । सब मिलाने से चोरासी छाख 
योनियां होती हैं ॥ ४७६ ४७ ॥ 


७ 9. 

पएतचस 
पृथ्वीकाय --७ छाख. तेडकाय +७ छाख 
अपूकाय -७छाख. वायुकाय. «लाख 
प्रत्येक वसस्पतिकाय--१० छाख... तियच पंचेन्द्रिय ४ छाख 
सांघारण +, »# “१४ छाख. देवता “४ लछाखें 
दो इन्द्रिय -२ छाख नारको -8 छाख 
तेइन्द्रिण --+२ छाख मनुष्य -१४छाख 
चतु'रद्विय --+ छाख 


कम 
कुछ ८४ छाख योनिया 
सिद्धों का स्तरूप 


७सिद्धा णनत्यिदेहो, नआउ कम्मं न पाण जोणीओ 
साइ-अण' ता तेसिं,ठिई जिणंदागमे भणिया॥४८। 








असिद्वाना नास्ति देहो नायुए कर्म ने प्णयोनक; | 
साधनन्ता तेपां स्थितिजिनेन्द्रागमे सणिता [[9५॥॥ 


६ १९७ ) 


अस्वय “-सिद्धाण दद्दों नत्यि आउन्कम्म पे पराण-्जोणोमोल। 
तसि रिए मिगंदागत साइ अगंत्ा सणिशा ८ 


चइान्दार्थ 
घिद्धाणनसिददधो के जोणीओश्ययोनियाँ 
देदो+दढ, शरीर तेसि >उनकी 
नत्यीज्नहीं है ठिई-स्पिदि 
आउन्प्रायु जिणदागमेनभी चिनेझर घ्र्मु फे 
आगमों में 
क्म्मस्न्घ्म साई अत 
नस्लहीं अणता 5 अभनत 
पराणज्याण सणिआ ८ कद्दी है 
गाधार्थ 


मिद्धों के शरीर नहीं है, आयु फ्मे नहीं दे, प्राण 
योनिया भी नहीं है । उनकी स्थिति श्री मिनेद्यर 
प्रभु के आगममे सादि--अनन्त कही है । 
पजिवेचन 

सिद्धों पर पांच द्वार इस प्रकार छगरे हैँ -- 
शरोर फी ऊचाद न्शरोर द्वा नदीं तो इसकी ऊ घाइई पैसे ९ 
शायुष्य फा प्रमाणज्ञायुप्य दम हो नहीं दे थो इपफे प्रभाण 

को बात ही क्या ९ 
प्राषजदस प्राणा में से एक मो नदाँ। साथ क्षायादि भाव 
थ्रात हैं। 


( ११८ ) 


वोनि-- जन्म ही नहीं छेना तो इसका स्थान ( यानि ) ही 
कहां से होगा। 

पघ्वकाय स्थिति - सादि अनन्तकालछ । 

प्रश्न- सिद्ध जीवों के शरीर आदि क्यों नहीं हैं ९ 

उत्तर- मोक्ष प्राप्त कर लेने के कारण शरीर नहीं है इसल्यि 
आयु ओर कर भी नहीं है । आयुके न दोने से श्राण और योनिया 
भी नहीं है। प्राणके न होने से मृत्यु भी नहीं हे। उनकी 
स्थिति सादि- अनच्त है. अर्थात्‌ जब वे छोक के अग्न भाग पर 
अपने स्वरूप में स्थित हुए, वहू समय उनकी स्वरूप 
स्थिति का आदि है तथा फिर वहां से *युत होना नहीं है इसलिये 
स्वरूप स्थिति अनन्त है। यह वात भी जिनेश्वर देव के आगमों 


सें कही हुई हे । 


सिद्धों के शरोर की अबगाहना नहीं है। परन्तु उनकी 
आत्मा अधिक से अधिक ३३३३ धनुष्य ( ३३३ धनुष्य और 
३२ अंगुछ ) और कम से कम ४३ हाथ प्रमाण के अवकाश में 
होतो हैे। सामान्य केवछी कम से कम ३२ अंगुल के अवकाश 
में सिद्ध दोते हैं। सिद्ध शिला ४४ छाख योजन प्रमाण है । 

आचारांग सूत्र में सिद्धों के ३९ गुण इस श्रकार कहे हैं : -- 

वे-दीघ नहीं, हस्व नहों, गोल नहीं, उयख्र ( त्रिकोणांकार) नहीं 
चतुरस्र (चार कोने ) नहीं, परिमंडछ (बट वृक्ष के 
आकार ) के नहीं, छाल नहीं, पीले नहीं सफुंद नहीं, काले नहीं, 
नीले नहीं, सुगन्‍्ध वाले नहीं, दुगन्‍्ध वाले नहीं, कड़े नहीं, तिक्त 


( ११६ ) 


नहीं, फसायले नहीं, खट्टे नहीं, मधुर नहीं, कर्षश नहीं, फोमछ 
नहीं, भारी नहीं, हल्के नहीं, शीत नहीं, ऊष्ण नहों मिकने नहीं, 
रूसे नहीं, देदधारों नहीं क्रिया वाले नहीं, स्त्री रूप नहीं, 
पुरुष रूप नहीं नपुंसक नद्दीं-ये ३१ गुण जान छेवें। 

योनियों की मयकरता 


७काले अणाड निहणे, जोणि गहणम्मि भीसणे 
इत्थ्‌ 
भसमिया भमिहिति चिर जीवा-जिण वयण 


मलहता ॥ ४६ ॥ 
आवयय --भणाई निहणे काल जोणि-गदणम्मि भौसगणो इत्य चिण 
खपग मरूइता भीवा चिर भमिया, भमिद्दिति॥ ४६ ॥ 


शाज्दार्थ 
अणाइ ८ भादि रद्ित भनादि जिण पयर्ण - शिति वचन को 
निदणें 5 अन्त रहित, अनन्त अलध्ता <-न पाये हुए 
पोढेल काल म॑ं जीवा -- मौव 
ज्ञोणि >योनियों द्वारा 5 बहु 
गंदणम्सि 5 सम्भीरं, कहेंश यु चिर > पहुत काछ तक 
भोसणे - भयरूर भमिया >- भ्रमण कर भुक हैं 
इत्य ८ इस [ संसार ] में ममिद्दिति 5 भ्रमण करेंगे 


# पाले प्रवादिनिषने यानीगहन मीपसेडत्त | 
ञ्रा ता भमि'पन्ति चिए जाया जिनवषरनमलममाना। [2६ ३] 


( १२० ) 


गाधाथे 
अनादि-अनन्त काल में योनियों दारा गम्भीर और 
भयंकर इस [ संसार ] में जिनेश्वर भगवान्‌ के वचन 
को न पाए हुए जीव बहुत काल तक अमण कर चुके हैं 
एवं भ्रमण करेंगे | 
विवेचन 
आण वियोग रूप मृत्यु तथा योनिययाँ अर्थात्‌ जन्म स्थान--यें 
दो संसार को गम्भीरता और भर्यंकरता के मुख्य कारण हैं । 
ऐसे सर्यकर संसार मे अनादि अनन्त काल जीव भ्रमण करते हैं । 
इस सव भ्रमण में से बचने का उपाय जिनेश्वर देवों का 


उपदेश ही है। जब तक श्री जिनेश्वर प्रभु कयित आगमों 
का उपदेश न सुना हो, उनका सार न ससमा ही तथा तदनुसार 
आचरण न किया हो तव तक संसार से छुटकारा नहीं है इस 
लिये यदि इस शंभोर और मर्यकर संसार रूपी सप्लुद्र से पार होने 
(छूटने ) की इच्छा हो तोश्री जिनेश्वर प्रभु के उपदेश का 
अनुसरण करो। इसके सिया संसार समुद्र से पार उतरने का 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


उपदश 
७ता संपइ संपत्त, मणुअत्त दुल्लहे वि सम्मते 
सिरि-संति-सूरि-सिट्ट , करेह भो] उज्जमं घम्मे॥५० 
छतत सम्प्रति सम्राप्ते मदुध्यत्वे दुर्लमेडपि समस्‍्यकत्वे | 
श्रीशाति सूरिशिष्टे कुक्त भो उद्यम बे ॥५०॥ 





( ९२३ ) 


काव्य --एसो जीव वियारों सखेव रइण जाणणा देऊ रुद्याओो छय 
समभुद्दाओं उद्धरिओ स्खित्तो ॥ ५४१ ॥ 


शाउदार्थ 
एसो >ूय्द्द सपजित्तो - सस्ेप हे | 
न्द्याओं #-अति विस्तृत, गरभीर 
छुय समुद्दाओ ८शाख्त्र पी समुद 
के छुय समु| हमे 


जोघ वियारो-जीव विचार 
सख्ेव रुइण ८ सक्षेप रुददि बाहों 
ज्ञाणणा हेझ-जानने के ल्यि.. | उद्धरिओलिया है 


७ 
गाधथाथ 


यह जीव विचार सक्षप रुचि बालो ( थोडी बुद्धि 
बाले जीयों ) के जानने के लिये अति विस्तृत (गम्भीर) 
शास्त्र रूपी समुद्र में से लिया है, और सक्षिप्त किया है । 
विवेचन 
श्री ज्ञिन आगमों में जोबों के भेद आदि जिघ््तार से कहे गये 
हैं इसलिये अल्प बुद्धि वाले छाम नहीं उठा सकते, उन को ज्ञान 
कराने के लिये सक्षेप से यद् “जीव विचार” श्री निनेश्वर प्रभु 
फथित आगर्मों के अनुसार रचा गया हैँ, इस की रचना में अपनी 
अछप बुद्धि फो स्थान नहां दिया गया। 
अ्रततरणए-पाय -पन्‍्तव-शद्धार्य यायार्थ, विक्चन शौर सरझ्त 
छाया यहित श्री जीर विचार अकर्ण तखूणो] 


( १५२ ) 


जत्मप तो किसी किसी को ही मिलता है। इस संसार के जार 
से छूटने के साधन मात्र मनुष्य जन्म में हो प्राप्त हो सकते हैँ । 
मनुष्य जन्म मिलने पर भी अज्ञान, मिथ्यात्त्र आदि होने से 
धरम का सममना असम्भव है। मनुष्य जन्म से भी सम्यक्त्व 
प्रापथ करना अति दुर्लभ हे । डचित सामग्री - मनुष्य 
जन्म और सम्यक्त्व भी प्राप्त हुआ है तो फिर धर्म क्यों कम 
करते। इसलिये हे भव्य जोवो | प्रमाद न करके, महापुरुषों ने 
जिस धर्म का सेवन किया है इसका तुम भी सेवन करो; क्योंकि 
विना धर्म का सेवन किये तुम जन्म मरण के जंजाछ से नहीं 
छूट सकोगे | मे 
सम्यक्त्व के जुदी जुदो अपेक्षाओं से बहुत अर्थ शास्त्रों में 
किये हैं। परन्तु सामान्य वाल जीवों की अपेक्षा से देव, गुरु 
धम को श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते हैं। 
धमं भी अनेक प्रकार का जगत में प्रसिद्ध है। परन्तु जो 
“श्री” - ज्ञान, द्शेन और “ शांति ” -डपशम युक्त हो; वथा 
“सूरि”न्पूज्य पुरुषों द्वार “सिट्टे -उपदेश किया हुआ हो; 
ऐसे धम मे डल्यम करना चाहिये । 
इस ग्रथ के कर्ता “श्री शांतिसूरोश्वर जो महाराज हैं 
इस श्रकार गाथा में अपना नाम भी सूचित किया है । 
ग्रंथ का उपसंहार 
&एसो जीव वियारो, संखेव-रुद्रण जाणणा-हैऊ । 
संखित्तो उद्धरिओ, रूदाओ सुय-समुद्दाओ ॥५१॥ 
या मा गज 


# एप जीवविचार, सक्तेपरुचीनां ज्ञानहेदो: | 
सच्तिप्त उद्धतो रुन्द्रात श्रतसम॒द्रात ! ५? ॥ 


( (रई ) 


अजय --एसो जीव वियारों पेय रण जाणणा देऊक रुद्दाओों छय 

समुद्दाजो उद्धरिभो समित्तो ॥ ५१ ॥ 

छात्ठार्थ 
एसो >यद्द सफित्तो >सक्षेप से 

>:जपच वि रद्ाओ > अति विस्तृत, गरभीर 

जो विधांदो ' ५ ञं सुय समुद्दाओ ८शाख्त्र रूपी समुद्र 
सखेव रुईण--सक्षेप रुचि वालों के भेँसे 
जाणणा देऊ-जानने के लिये । उद्धरिओ- लिया है 

गायार्य 


यह जीय पिचार सक्षेप रुचि वालो ( थोडी उद्वि 
याले जीवों ) के जानने के लिये अति विस्तृत (गम्भीर) 
शास्त्र रुपी सप्रुद्र मे से लिया है, और सक्षिप्त किया है । 


विवेचन 
श्रो जिन आगमों में जीवों के भेद आदि गिस्तार से कहे गये 
हूँ इसलिये अत्प बुद्धि वाले लाम नद्दीं उठा सकते, उन को ज्ञान 
कराने के छिये सक्षेप से यद "ज्ञीव विचार” श्री निनेश्वर प्रभु 
कथित आगमों के अनुसार रचा गया हैँ; इस की रचना में अपनी 
अल्प बुद्धि को स्थान नद्दीं दिया गया। 
भ्रवतरण-गाय -प्रन्यय-शच्चा्य गायार्थ, विवचन भ्ौर सरहत 
चाया सहित श्री जीर विद्ार अकहृस्य तखूर्ण॥ 
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जीव विचार [ परिशिष्ट |. 
श्री 
जीवों के मुख्य भेद 
१ -जोीव के दो भेद हैं. । 
१--धंसारी-कम सहित | 
२- सिद्ध-कर्भ रहित | 
२-संसारो जीव के दो भेद हैं । 
१-त्रस-चलने फिरने वाढा । 
२ - स्थावर-स्थिर रहने वाला । 
३-स्थ।वर जोव के पाँच भेद हैं । 
१-प्रथ्वीकाय-मिट्टी, ्गषाणादि के जीव । 
२--अपृकाय-पानी के जोव | 
३--तेऊकाय-अप्नि के जीव । 
४-वायुकाय-हवा के जीव | 
४“वनस्पतिकाय-वृक्ष पोधे आदि के जीव 
४-वनस्पतिकाय के दो भेद हैं । 
१- प्रत्येक-जिसके एक शरीर में एक जीव द्योता है।_- 
२- साधारण-जिसके एक शरोरमें अनन्त जीव होते हैं। 
£-ज्रसकाय के चार भेद हैं। 
१-ोन्द्रिय-स्पशेनेन्द्रिय ( त्वचा ) और रसनेन्द्रिय 
(जीभ ) वाले। | 


( १९६ ) 


२-त्रीन्द्रिय-सशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय चथा घाणेन्द्रिय 
( नाक ) वाढे। 
३ -चतुरिन्द्रिय स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय. घाणेन्द्रिय 
तथा चक्षुरिद्रिय ( भाख ) बाल । 
*. ४० प्चेन्द्रिय सपशेनन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घानेन्द्रिय, चक्ष- 
रिंद्रिय तथा भोप्रेन्द्रिय ( कान ) वाले 
६--पर्चेन्द्रिय जीव फे चार भेद है। 
१-नारक, २ तियच, ३- मनुष्य, और ४ देव । 
७-नमारक फे सात भेद हैं. । 
१-रक्रप्रमा २-शर्कराप्रभा ३-बाछुकाप्रभा, ४-पफ- 
प्रभा। ४ धूमप्रमा, ६--त्तमअमा, ७ तमस्तम प्रभा | 
८-तियंच पच्चेन्द्रिय जीवो के तीन भेद हैं । 
१--जलचर पानी में रहने थाले 
२- स्थलूचर-जमीन पर घढने वाले । 
चतुष्पद, उरपरिसप, झुजपरिसपे ! 
३- खेचर-आफकाश मे उहने वाले । 
६ मरजुष्य फे तीन भेद हैं। 
१-फर्ममूमिज़, २ झपर्मभूमिज, ३-अन्तद्ोपज । 
१४-फर्म भूमियौँ -- 
£ भरत ४ ऐरायत, ४ गद्गायिदेदह । 
३० छकर्म भूमियाँ-- 
£ दिमवत, ४ द्विसल्थवत, ४ हरिवर्ष, ४ रम्यक, 
£ बैव फुद तथा ४ हत्तर फुरू। 


४६ अंतद्ृ/प्‌ :-- 
चल्लदिमध्त और शिखरी पग्त की लब॒ण समुद्र में 
चार चार दाढ़ाएं हैं। दोनों की कुछ आठ दाढ़ाड 
हुई | 
प्रत्ये पर सात साव अंतद्वप हैं | कुल अंन्ींप ४६ हुए 
१०-देवों के चौर भेद्‌ है | 
(५) भवमपति १०, (-) व्यंत्र ८; (३) ज्योतिष्क ४, (४) 
बैमानिक २। 
११--लारक के गोन्न:-- 
१घम्मा, २-वंशो, ३-सेछा, ४-अंजना, ५-रिष्टा, ६ मेरे 
७ -मधावती | 
१२ भवनपत्ति देव दस है:-- 
१ -असुरक्ृमार, २-वबागकुमार, ३ -खुपणकुमाए, ४: 
विद्यु तकुम्तार, £ अश्निकुमार, ६ हछीपकुमार, ७-उद्धि- 
कुमार, ८दिशिकुपार, ६-प्रवनकुसार, १३ ०-रतनित 
(सेघ) कुमार 
१३ -व्यंतर देव आठ हैं :-- 
१-पिशाच, २ भूत ३-यक्ष, ४ राक्षस £ किस्नर, दै-कि- 
पुरुष, 5-सहोरग, ८-गंधवे । 
१४ -बाणब्य॑तर देव आठ हैं : - 
१-अणपसन्नी, २ पगपन्नी, ३-इसीवादी, ४ भूतवादी, 
इ्सद्त, ई-महाकंदित; उ-को हंड, ८ पतंग । 


( (२७ ) 


(६-प््थोतिष्फ देव पाच है. 
सुर) २ चन्द्र ३ परदे, ४नक्षत ४ वारे। 
१६-बेमानिक देव दो हैं. -- 
१-फल्पोपपनन -स्वामी सेरक भाव वाले 
२ कल्पोतीत स्यामी सेवक भाव बिना वाले । 
कल्पोपपन्‍न 
१२ देवछोक, ३ किल्यिपिक ६ छोक्‍कलिक | 
१७ देवलोक बारह है -- 
१ सोधमे, २ ईशान, ३ सनत्‌ कुमार, ४-माहेन्द्र ४ 
प्रदालोक, ६ छांतक, ७ महदाशुक्र, ८ सदस्तार, ६ आनत 
१० प्राणत, ११ आरण, १० अच्युत । 
छोकातिस देव नच ड्ू- 
१-सारसत, २ आदित ३ वह्दचि ४-शरुण, £ गठवोय 
ह तृपित ७ “भ्व्यायाघ, ८ मरूत, £-अरिप्ट । 
१८ -फम्पातीत देव चौदद हैं -- 
६ प्रवेयक ५ झनुत्तर 
१६-प्रव्यकू नव दे. - 
१ सुदर्शन, २ सुप्रशढ, ३ सनोरम, ४ सब्भद्र, ४- 
सुविशाल, ईन्‍सुमनस, ७ सौमनस ८ प्रियकर, 
६ नदोकर | 
( क्षयवा दूसरी प्रकार से इनको पदचान ) 
द्ग्सि दिट्टिम, दिद्विम मध्यम, दिट्विम उयरिम, दिट्टिम 


( (१४८ ) 


सध्यस, सध्यस-सध्यस, सध्यम उबरिम; हिट्टिम-उवरिय, 
सध्यस-उवरिस, उवरिम-उव रिम; 

४२०-- अलुदर देव ५ हैं;-- 
१-विजय, २-बेजयन्त, . ३-जय॑त, ४-अपराजित, 
५-सर्वार्थ सिद्धि । 

२९--तियंगज्ु भक देव दस हैं:-- 
१-अस्न जुसक र-पान जुभिक, ३ वस्त्र जूँभक 
४-छेण (घर ) जभक, ६-पृष्ट जु'भक, द-फल झूं भक 
७-पुष्प जूसक ८-शयन छुभक, ६-विद्या हु भक 
१०-अवियत छू भक | के 

२२-परसाधामिक देव पंद्रह हैं :-- 
१-अंब, २-अंबरिष, ३-श्याम, ४-शबल £ ६ 
दै-वपरुदु, ७-काल, ८-मद्दाकाछ, &-असिपत्र, १०-१०; 
१९-कुभी, १२५-बाछुका, १३-बेतरणी, १४-खर स्वर 
१४-महघोष । 

२३--सिद्ध के पंदुह भेद्‌ :-- 
१-जिन सिद्ध, २-अजिन सिद्ध ३-तीथे सिद्ध ४-अतीर्थ 
सिद्ध, (-ग्ृह लिंग सिद्ध, ६-अन्य लिंग-सिद्ध, ७-स्वलिंग-- 
सिद्ध, ८-स्त्रीरिंग सिद्ध, ६-पुरुषलिंग सिद्ध, १० नपुः 
सक लिंग सिद्ध, ११अत्येक बुद्ध सिद्ध, १२-स्वर्य छुद्ध 
न १३-चुद्ध बोधित सिद्ध, १४-एक सिद्ध, १६ 

। 


( एरे६ ) 


२४--जीवों के स्थान --- 
(१) पाचों ही सूक्ष्म स्थावर चौदद्द राजलोक व्यापी 
होते हैँ । 
(२) बाद्र. पकेन्दिय- जोब ,तया! परचेन्दिय जीव 
त्तीनों दी छोकों में होते हैं. । 
(३) विकल्लेन्दिय जीव मात्र तिर्छा/लोकमे दी दोते है | 
(७) बादर प्रथ्वी,अपू झीर घनस्पतिकाय बारह 
देवछोक एवं सात नरक भूप्तियों। में भी द्वोते हैं। 
तेठकाय तिछुालोक मे भाज मलुष्य छोक मे द्वी दोती 
है। बायुकाय सम्पूण लोक मे दोती हे । 
(४) देवछोकों की बावढ़ियों मे मत्त्यादि जछचर 
जीव नहीं परन्तु उनके आकार वाले देव होते हैं। 
प्रैयक आदि में बावडियां द्वी नहीं हैं इसलिये वहां 
मत्त्यादि ज़खूचर जीव नहीं हैं। 

२४-्थावर जीवों के आकार -- 
(१) श्प्वीकाय का आकार मसूर लेसा । 
(२) अपूकाय का आकार घुदवुदे स्‍्मैसा । 
(३) तेडकाय फा आकार छूहयों फे समूह छोसा | 
(४) वायु का आकार ध्वजा छेसा | 
(४) घनस्पतिकाय का आकार विविध प्रकार फा है। 


( १६० ) 
जीव के ४६३ भेदों की उत्पत्ति अलग अलग रीति से 
इस कोष्टक में बतलाई गई है । 


तियंच के 6 के | देवता के सर्वे संख्या 











3000 भेद-१४ | भेद-२८ | भेद-३०३| भेद-१९८ _ 5 
भरतक्षेत्र मे... कल छुपे 
महाविदेह में ० ०१ 
जम्बूद्ीपमें ० कि 
लवण समुद्र में ० | २१६ 

धातकीख ड में ०. १०३ 
कालोद्धि समुद्र में ० ड्८ट 
अर्द पुष्करवर द्वीपमें ० | १०२ 
अधोलोक में ७० | ११५ 
न॑दीश्वर द्वीप आदियें ० | ४६ 
नदीश्वर समुद्र आदियें ० ४६ 
तिरछालोक में छब०े । ४२३ 
अधोकोक में ७६ | १२३ 

सेरुगिरि में | है: 2 
ढाई द्वोप में ० | ३५१ 

१२ देवलोक से छ८ ६८ 

५ प्रवेयक मे १८ ३२ 
लोकके अन्तमागर्मे रु १२ 

अधो आम में 5 ५१ 

कक सीटी में ० १३ 





६ १३१ ) 


नदीख्र दीप और समुद्र आदिमे-बादर तेठकाय पर्याप्ता 
और अपयांप्ता फे घिना वियेच गति ये-४६ भेद । 

१२ दैवलीफ में --घादर तेउक्राय पर्याप्ता और शअपर्याप्ता विना 
एडेन्द्रिय के--२० सेद्‌। 

६ प्रैयेयक में --पाँच सृद्ष्म बादर पृथ्वी ओर बायु ये सात 
पर्यप्ता और अपर्यप्ता--१४ भेद 

डोफ फे अन्त भाग में तथा मुद्दों मे--पांच सूक्ष्म तथा बादर 
बायु-ये छ पर्याप्ता और अवयाप्त --१२ भेद 

मरत, मद्वाविवेद, अधोलोक और अधो प्राम मे-- 
गरभज पयाप्ता-अपर्याप्ता तथा सम्मू्षिम अपयक्षा मतुष्य -३ भेद । 

अम्बद्योप में भरत ऐरयत-मद्दाविदेद तथा छ युगछियों के 
क्षेत्र मिलकर ६ क्षेत्रों मे--२७ भेद 

घातड़ी और पुष्करयरद्वोप मे जम्बद्योप से दुगने क्षेतरदनये' 
गर्मज पर्याप्ता अपर्याप्ता छथा सम्मूर्िम पयाप्ता मनुष्य कुछ -- 
४४ भेद। 

छपघण समुद्र में--१५६ न्तद्वापों में गर्भव पयाप्ता अपर्याप्ता 
तथा सम्पूर्थिम श्पयांत्ता मुष्य-छुछ १६८ भेद । 

अधोठोफमे --१० भवनपत्ति तथा १६ परमा-भागमिंक फुछ२६ 
इनफे पयाप्ता सथा अपर्यापा मिलकर ४० भेंद देयपे द्वीते हूँ। 

परे छोक में>८ ब्यवर, ८ पाणन्र्यवर) १० तियग्‌ क् भफ 
५ चर ठया ५ स्थिर ज्योतिप्त, कुछ ३६, इनके पयाप्ता और 
अपयाना मिठफर फर भेद द्वपए द्वोते हैं। 


( ९४२ ) 


पांच दरों का संक्षिप्त-विवरण - 
५७ वीं गाथा से: जीवके-हरेक भेद पर नीचे के “ पांचड्ढार 
बतलापे-हैं-<--- 
१-अवगाहना द्वारमें---किस जीवके शरीरकी-ऊंचाई (लम्बाई) 
फिंतनी होठी है' सो -बतलाया है.। 
२-आयुष्य द्वार में--किस जीव' को आयु किंतनी होती है सो 
बतलायां है*। 
३-स्वकाय स्थिति द्वारमें-.कोन जीव अपनी ' जातिसें कितनी 
बार उत्पन्न होता दे सो बतछाया है. |; 

-प्राण द्वार में--किस जीवको (४३ द्वियाँ, श्वासोश्वास! आउः 
ठथा मन, बचन और कास.बल-इन.) दस-आर्णों में से 
कितने और कौन कौन से प्राण होते हैं. १ - सो बत- 
लाया है। 

योनि द्वार में---किस किंस जीव के उत्पत्ति स्थान कितने 
प्रकार के होते है. इस.की. संख्या बतछाई - हे -।(. 





( ९३४ ) 


७७४) ४४०४४ (0४) ५98]!8 
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( १४६ ) 
पॉच द्वारो का सक्षेप 


१--शरीर की ऊँचाई । 
१-अगुडके अरघ॑ज्यातवां मागकी | ७-छ हाथ फी रचाई बाला 


ऊचाई वाला 
बादर; भर सृए्म-- 
पृथ्वीवाय + 
अपूकाय . 
तेठकाय 
यायुकाय 
साधारण यनस्पतिकाम 
समूछिम मनुष्य 
२ एफ हामनो।छ्वाई याला 
पाँच भनुत्तर देव 
इनदो दाय | ऊँचाई वाठा 
भव प्रैवेयक देव 
४-सीन द्वाय की ऊँचाई पाढां 
4 से छे 4२ थे देवलोकुफ देव 
६-चार द्वाय पी ऊँचाई बाला 
महायुक्रो देय 
रदप्तार के देव 
ह-पाँच द्वाथ को ऊँचाई वाला 
ब्रह्मलोद फे देव 
शांत के देव 
सौसरे ; डिलिपिइ देय 
$छो कवि देव 


सनत्कुमार के देव 
महेन्द्र फे देव 
दूसरे ,किल्विपिक देव 


<-सात हाथ की छँचाई बाला 


१० भवनपतिदेव 

१५ परमाधामिक_देव 

< ध्यतरदेव 

८ वाणब्यतर देय 

३ तियष छु मक देव 

५ धस्ण्पोतिष्क देव « 

५ स्थिर ण्योतिष्क देव 

१ सौधम देष छोऊ के देव 
१ ईशान देव छोक फे देव 
$ पहले फिल्बिपिक देध 


६-नारफों की कॉचाई 


पदलो नरक ७ घयुप्‌ ७८अंगुलु 
दूसरी नर १५ पतुप्‌ ६*भंगुल 
होसरी नररू ३१ धुत 

दौयी नरछ ६३॥ घतुप 

पौयदी मरझ १२५ भाप्‌ 

छठी दररू २५० पनुप 

सातपीं मर ५०० पनुए 


( १४२ ) 


१०-धनुप पृथक्त्व ऊँचाई वाला, १४-एक योजन ऊँचाई वाला 


गर्भज और सम्मूछिम-- |; घठरिन्द्रिय 
सेचर ' १५-१२ योजन ऊँचाई वाला 
समूछिम - | द्वीन्द्रिय 
भुजपरिसप | १६-योजन एथक्त्व ऊँचाई बाला 
११-तोन कोस ऊँचाई वाला. सम्मूछिस--- 
तेइन्द्रिय ह -उरपरिसप 
गर्भज मनुष्य , १७-१००० योजन ऊँचाई वाला 
१२-छः कोस ऊँचाई घाला | गर्भज-- 
गर्सज-- उरपरिस्प 
चतुष्पद गर्भज तथा संमूछिम- 
१३-कोस प्रथकत्व ऊँचाई वाला जलचर 
गर्भज-- १८-१००० योजन से अधिक 
भुजपरिस्प ऊँचाई वाला 
समूछिम--- बाद्र-प्रत्येक- 
चतुध्पद्‌ चनस्पति 
२--आयुष्य 
१-अंतमु हत तककी आयुष्यवाला अंदर और सम लिर 
४ 2 साधारण वनस्पति काय 
तेऊकाय संसूछिम मलुष्य 
गा २-3अहोरात्र की आयुध्य बाला 
प्थ्वोकाय 


तेऊकाय 


( १४३ ) 


३४६ दिनों को आयुष्य बाला १३ ८४००० वर्षकी आयुष्यवाद्धा 


तेइड्िय समूछिम चतुष्पद 
४-छ मद्दीने फी आयुष्य घाला १४-क्रोड पूच बषकी सआयुष्यबांछा 
चतुरिन्द्रिय समूछिम और गर्भज--- 
£ १२ यर्ष की आयुष्य घाछा जलूचर 
द्वीदिय गर्भज--- 
६ ३००० वर्ष फ्री श्रायुष्य वाला उरपरिसप 
बादर भायुकाय शुनपरिसप 
७-७००० भषेकी आयुष्य वाला १६-पल्योपम फे असख्यावदे 
बादर सं छाय भाग को क्षायुष्य बाला 
<-पूस इत्तार बषे की आयुष्य- गर्भज-- 
हा पक्षी-सेचर 
बादर प्रत्येक वनश्पतिकाय १६-तोन पत्षयोपमकी शायुष्य 
जप-य भायुष्यवाले-. वाछा 
देवता और नारफो 
ड़ गमण-- 
६-भाईस हज़ार घर भायुष्य 
मदर एव्वोकाय भय 
१० ४२००० वर्ष आयुप्ययाज्षा' चबुषद 
धमूषिम भुजपर्सिप १७३३ सागरोपम फी जआयुष्य 
११-१३००० ष की णायुष्यवारा' चाढय 
समूछिस उर॒परिस्प देवता 
१६३-४२००० बधकी आयुष्यवादा भौर 


स्मूण्मि देचर नारशीौो 


/ १४४ ) 


३--स्वकाय स्थिति - 
*स्वकाय-स्थिति रहित तेइर्द्रिय 
देवता और-नारक . * चठरिंद्रिय 


२-सात-शाठ /भव- की-- स्वकाय | ४-असंख्य उत्सपिणी अवसर्पिणी 
स्थिति वाला | तक- “की स्वकाय स्थिति” वाला- 


चेन्द्रिय -- पृथ्वीकाय 
ति्येंच अपुकाय « 
तेउकाय 
और उका 
वायुकाय %+ 
सनृष्य 
प्रत्येक वनस्पतिकाय 


9 
३-संख्याद वर्ष की स्वकाय ("अनन्त उत्स पिणोःअवसर्पिणों) 
स्थिति वाछा | तक्र स्वकाय स्थिति वाला“ 


द्वीड्धरिय .. साधारण वनस्पतिकाय * 
छ्ण्न्ग्राण 
२-चार पभ्रार्णों. बाछा ३-सात प्राण वाला 
पृथ्वीकाय तेइन्द्रिय 
अपकाय सम्मूछिम मनुष्य 
तेउकाय ४-आठ प्राणों वाला 
वायुकाय चउरिंदिय 
वनस्पतिकाय ' संमूछिम मनुष्य .. 
२-छ& प्राण वाढा लव प्राणों वाला 


द्वीन्द्रिय संमृच्छिम-पंचेन्द्रिय तियंच 


९ १४५ ) 


६-दस प्राणों चाला गर्भज-- 
पंचेद्धिय-- ममुष्य 
देव है भौर 
नारक तियच 
४--योनियों का प्रमोण 
९-दो छास योनियों बाला अपृकाय 
द्वीदिय तेडकाय 
सेश्वीद्वर्य धायुकाय _ 
शपरिंद्रिय ४-दूस छाख योनिययों घाला 
२-चार छा योनियों धाला प्रत्येक वनस्पतिराय 
देवता ४५१४ छाख योनियों वाढा 
नारक शाघारण-- 
तियथ पंचेड्िय वनएपतिकाय 
३-छाठ छास योनियों चाठा और 
पृथ्बीकाय मनुष्य 
सिद्धों पर पाच द्वार 
इनको-- 
१-शरीर नहीं 
२--आयुष्य नहीं 
३--सादि-अगन्त काल तक स्वस्थान स्थिति 
४--भाण नहां 


#-योनिया नहीं 


( १४६ ) 
कुछ मापों और संख्याओं की प्रिभाषाएं 


साप संख्याए 
अँंगुल के असंख्य साग-अंग्ुटी। छोक प्रसिद्ध संख्याएं' 
का अस्ख्यातर्वां साथ--अर्थात >:एकम 
स्‌ई की नोक _ पर जितना भाग १० एकम 5९ दशक 
आबे उसका भी .असख्यातवा | १० दशक- १ सो 








भाग १० सौ८: १ हजार 
६ अँगुल कौ:- १ मुट्ठी १० हज़ार- १ दस हजार 
२ मुट्ठी का:-१ बंत ( बालिश्त ) | ९०० हजार-- १ छाख 
बित्ता १०० लाख १ करोड़ बगेरह 
२ बेत का न्। एक हाथ पराध॑ तक 
६ हाथ का-एक दंड जेन शास्त्रीय संख्याए 
श्दंं हट 
5०3 8 0, ३ प्रकारका है; रसे 
२ से ९ धन्ुप का - धनुष्‌ प्रथकतव | ती | छेकरअमुक प्रकारके 
२००० घनुष का८ एक कोस संख्य । साप तक संख्यांत 
२से ५ कोस का: कोस प_्रथक्त्व कहा जाता है । 
४ कोस छा --१ योजन असख्यात | £ प्रकार का हे; 
२ से ९ योजन का ल्‍योजन पृथ- | कह संख्यात से असख्य 
कस | गुणा अधिक है | 


असर्य योजन कान: ९ राजछोक | अनन्त ६ प्रकारका है; असंख्य 
१४ राजलोक का7+९ छोक से अनन्त गुणा अधिक दै। 


( १४७ ) 


समय ( वक्त) 
अविभाज्य सम काल १ समय | १५ सुदृत८९ रात्रि 
असझय समय ८ एक जावलिका 


३० मुध्त-- 
१६७०७२१६ ९ 
से पुछ अधिक |; #९ झते | ६० पढ़ी ( * अद्षोसात 
आवल्योंका 
* से ९ समय | १ समय प्रथक्त्व हे 
| १ जघन्य अतमु हू के सदोराज ८१ पक्ष 
१ समय न्यूनमहृत # १ उत्कृष्ट पक्ष १ मास 
अतमु दूत श्‌ (४ का १ अयन 
२ घहौ- ६ भयन-5१९ वध 
४८ मिनट / + ९ मुद्ेत ५ वर्ष 5१ थुग 
७३०५६००० फ्रोड़ | १ पूर 
१५ सुदृत ९ दिन । बरगद | रे 


पल्योपम 5:एक योजन गहरे एक य'जन ट्म्बे और एक यौजन 
चौई फुए म युगल्यिा मनुष्यों फे सात दिनके जन्मे हुए यालस्पे 
एक एक बालपे सात घार आाठफा आठसे गुणा[२०६७१६२] किये 
हुए कति सदम टुकर्डा पो ठांस ठांस पर इस प्रफार भरें जो फि 
अप्रिसे जले नदं, चलसे पई नहीं, चफरदी की सेनारे ऊपर बने 
से दम नदां। इसम से सौ सो वर्ष म॑ एक एक खड़े निफालें । 
चित छाछ में बद ए झा खादी दो उतने काल को “बादर घटा 
पत्योपम कहते हैं 
कौर इन्दों यारा ये अर्स॑स्य सदम दुन्ढ पाट कर सो सौ 
यप में धक टुफड़ा निशा सो यह एु था लिसने यपों में साछो 
दो उतने फाठ फो “सुश्म छट्ठा पत्योपम” फहते ऐँ । 


( १४८ ) 


उद्धार, अद्धा और क्षेत्र पल्योपम के स॒क्ष्म ओर बादर भेद 
मिनने से ६ प्रकार के कल्पोपम कहे हैं। यहाँ अद्धा पल्योपम 
की ही आवश्यकता है इसलिये इसीका ध्वरूप समम्काया है'। 
द्सकोड़ाकोड़ी (१०००००००१८१०००००००११ ०८८९१००००००० 
०००००००५) पत्योपस का एक सागरोपस । 
दूस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की-१ उत्सपिंणी अथवा अवस पिंणी । 
२० कोड़ाकोड़ी सागरोपम -:एक काल चक्र । 


पर्याय 
| होई, हवइ-द्दोते 2 ट् न्‍ 


पुढवी; पुढवि-धरथ्वी, प्ृथ्वीकाय 


शब्द 


जल, उद॒ग, आउ८-पानी, अपूकाय | आइ, आइसआ, पमुदन्‍्झचगेरह 


जछूण, अगणि, तेऊन्-अश्निकाय, 
तेजकाय, अम्नि, तेडकाय 
वाय, वाऊन्वायु, वायुकाय, हवा 
साहारण, अनतकाय-साघारण 
वनस्पतिकाय 
भेय, विगप्प-विकढ्प, प्रकार, भेद 
पत्ते य, पत्ते यन्तरु, । प्रत्येक वन- 
पत्ते य-ह्क्ख,त्तरु-गण | स्पतिकाय 
समास, सखेव-संध्षेप 
सखित्तो -- संद्योप किया हुआ 
नेया, नायब्चा | जानना | 
वोधच्वा, मुणेयय्चा | जानने योग्य 
इचाइ, इश्ाइणो - इत्यादि, चगेरह्‌ 
इँति, इवति-होते हैं, हैं. 


सुअ, सत्त न भ्रुत, सूत्र-सिद्धान्त, 
आगम 

आऊ ठिई, आउस > आयुष्य 

सरीर, ओगाहणा | शरीर, शरीरकी 

उच्चत्त, देह ऊंचाई 

नेरइया, वारय 5 नारक जीव 


तिरिय, तिरिक्ख, तिरि-- तियच जीव 


सणुस्स, मणुअ-- मनुध्य 

देव, छर-देवता, देव 

संमुच्छिम -- संमूच्छिम जल्म वाला 
गज्मय “गर्भ से जन्म वाला 
जीव, जीअ ८< जीव 


भणिया, समक्खाया -- कद्दा हुआ हे 
पंमाण, साण, मित्त “5 प्रमाण। माप 
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परम, उक्‍्क्रोस, उक्किद्ध - उत्कृष्ट, 
अधिक से अधिक 

गवर, तु उ) पुण>लपरल्तु 

अणपस्मसो, कमेण 5 अनुफ्रम से, 

फ्रमश 

छग द्वीग > कम 

जदम्त 5 कम से फम 

पलिय, पलिभीयम ८ पल्‍्योपम 


जयति 5 जीते हूँ! 

पघुण। 'छ) थे भ-: पुन ओर, एच 
तथा 

इत्प - यहाँ 

विस्तेछ + प्रीप 


विमेस गुत्त-पढ़े सुतर, बड़े शास्त्र 
जियल, रिंगठेदिंय --एफ्से अधिक 
ओर पांच से कम इन्द्रियॉवाश 
जीव हीन्द्रिय, प्रीन्द्रिय, चतुरि- 
न्द्रिय। 


भव > ससार, अवतार, जिन्दगी 
व्यर :इतर प्रथम से भिन्‍न, 
दूसरा 
सर्पि्टिंअ -- इफट्ठा किया हुआ, 
जोड मिला कर 
गदण -- गम्भीर 
भाम, भीसण - भयक्र 
रहम्--गम्मीर, समझ मे न था 
सफे 
नस-छोअ - नर छोक ढाई दीप, 
जिस में मनुष्य रदे ऐसा क्षेत्र 
मनुष्य छोक 
खेनर पक्‍्सी, खबर ८ खेचर, पक्षी 
ज्ञलयक जठयपारी <:परझूचर 
छोभ, छोग > छोक 
उरगा, सरपरिसप्पा>छरपरिसर्प 
भुय्चारी भुयपरिमणा | झुमपरि- 
शुय्घा । सप 


8 ओर 
पॉच प्रकार के स्थावरो में 
जीव की सिद्धि 
इस जीवविचार से स्थावर और प्रस॒दो प्रफार के थीबों फा 
बरणप है। शरोर में जोष शोने की पदणान सागान्यतया पैतस्य 
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शक्ति है। इसी से सबे साधारण जान सकते हैं. कि यह प्राणी 
सजीव है। मतुष्य, पशु, पक्षी, मक्खी आदि त्रस जीव तो सुख 
अथवा दुःख के संयोगों में अपनी इच्छा, उद्े श इराद-सममक पूर्वक 
चछते, फिरते भागते-दौड़ते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर , आते 
जाते, खाते-पीते शोते-हँसते दिखिलाई देते हैं इस लिये वे सजीव 
हैं, यह सरलता पूरक समझ में आ ज्ञाता है। तथा जब मर 
जाते हैं, उनमें से जीव निकछ गया होता है तब सब छोग उसे 
सुर्दा-निर्जीव स्वीकार भी कर छेते हैं। 


क्योंकि त्रस का अथ है. 'त्रसन शक्ति वाला” । अर्थात्‌ स्फुरा- 
यमान चैतन्य शक्ति वाले जीव का नाम त्रस जीव है। तथा जो 
जीव मूढ़ चेतल्य है; जिसमें चैतन्य स्पष्ट स्फ्रायमान माल्म नहीं 
होता उसका नाम स्थावर जीव हे । 
जिस प्रकार दूधमें घी, तिछों में तेल--सामान्य बुद्धि वालों को 
भी सममभाना सरल है बेसे स्थावर में जीव है. या नही यह सम- 
फाना सरछ नहीं-कठिन है । तथापि नीचे लिखे अनुमानों से 
इनमे भी चेतत्य शक्ति है इसे स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया जाता ह्ै। 
पुदूगल परमाणु अति सूक्ष्म हैं, उन पुदूगल परमाणुओंका समूह 
शरीर रूप होकर इन्द्रिय गोचर हो जाता है। शरीर जीव के 
बिना बन नहीं सकता; क्योंकि जीव के बिना कोई भी शरीर 
चनानेमें समर्थ नहीं है और न जीव सिवाय कोई शरीर बांधने 
के परमाणुओं को खेँच ही सकता है। जीव की सहायताके बिना 
परमाणु इन्द्रियगोचर नहीं हो सकते। कहने का सारांश पं 
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है कि जगत मे जितने भी पदार्थ दृष्टि गोचर होते है वे सब 
किसी भी समय, किसी भी जीव के द्वारा पुदूगल परमाणुओं के 
समूह को शरीर रूप बनाने के बाद ही दृष्टि गोचर हो सकते हैँ। 
इस ल्यि पृथ्वी, पानी, अप्ति बायु, भौर वनस्पति आदि के शरीर 
जीव द्वारा ही बने हुए द्वोते हैँ । 

१--बनस्पति में जीय सिद्धि'--- 

(१) जिस प्रकार मनुष्य पा्नों इन्द्रियों द्वारा शब्दादि का 
ज्ञान फरते हैँ उसी प्रकौर बनस्पतिकाय जीब एकेन्द्रिय बाछे द्ोते 
हुए भी पांचों इन्द्रियाँ के विषयो को अनुभव करते जान पड़ते 
हूं। पर्षोकि-एकइन्द्रिय जीबोंके बाह्म इन्द्रिय मान एक ही होती 
है किन्तु भावेन्द्रियाँ तो पांचों दी दोती हैं । 

(२) जाम्रत दुशा, राग-प्रेम हथ शोक, छोभ, छज्ता, भय, 
भैथुन क्रोष, मान माया, आद्वार, जन्म वृद्धि, मरण, रोग ओघ 
श्ज्ञा, भादि में इन जीवों फो मनुष्यों फे समान दवी अनुभव 
द्वोता है। 

(३) बाल्‍्य, योवन और वृद्ध अवस्था-ये तीनों अवस्थाए भी 
इन जोबों फे मनुष्य ये समान दी द्वोती हँ। जिस प्रफार मनुष्य 
की भायु नियत द्वोती हे पैसे ही वनतश्पति फी आयु सी नियत 
दोती है । 

(४) गत जन्म फे सस्काररों के कारण बनस्पति जोबों में पाँघों 
इन्द्रियों के बिबर्या को शक्तियाँ इस प्रकार दिसछाई पढ़ती हैं -- 

जिस प्रकार पक्षियोंम सुधरो नामझ पक्षो उत्तम घर-घांसला 
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बनाते में कुशछ है। तोता, मैंना, कोयछ आदि मीठे शब्द बोलने 
में कुशल हैं। चतुरिद्वियों में अ्रमर बाँस में छेद करने में ज््से 
कुशल है; बेसे अल्य कोई भी नहीं होता । इसी प्रकार वनस्पति 
जीव दूसरे-एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा पांचों इन्द्रियों के विषयों 
को अहण करने की शक्ति घारण करने में आशय कारक कुशलता 
रखते हैं । 

१-शब्द ग्रहण शक्ति---कंदक और कुंडल आदि वन- 
रतियां मेघ शक्ति से पल्छवित होती हैं । 

२-रूप ग्रहण शक्ति--बेले और छूतांएं; “उन्हें सहारा 
देने बारे भींत, स्तंभों आदि के आश्रय को वेष्टित करते हुए 
बढ़ती हैं । 

३-सुगन्ध ग्रहण शक्ति---छुछ वनस्पतियाँ धूप आदि की 
छुगन्धी से दृद्धि पातो हैं । 

-रस ग्रहण शक्ति--छख ( गल्‍ना ) आदि वनस्षतिग्यां 
भूमि में से मीठा रस अधिक चूसती हैं। 
-स्पशे ग्रहण शक्ति---कुछ वनस्पतियाँ ऐसी ह्वोती हैं 

'कि जिनको छूते से वे भुर्का ( संकुचित हो ) जाती हैं। 

६-निद्रा और जागृत अवस्था--9आड भादरि इश्ष, 
ध्लन्द्र विकाशी, स॒ये विकाशी आदि कमल, अंभारी के फूल इत्यादि 
अमुक समय संकुचित हो जाते हैं. और असुक समय खिलते हैं । 

७-राग और ग्रेम --माॉकर की आकार सदित स्त्रीका 
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पग छगम़े ,ले अशोक, बकुछ कटइछ शआदि पृक्ष फलते हैं। 
< हप॑ --कितनी दवी त्रनसतियों के अकाल मे हो फूल, 
फछ,सिछ पड़ते हैं। 
६-लोभ---सफेद क्षाक़, पछाश विलीबृक्ष आदि की जड़े 
( मूठ ) भूमि मे रहे हुए धन को निधियों पर फैल कर रहती हैं। 
(१०-लज्जा--छच्जावती (छुईमुई) पौधे मे रुछ्या 
सकुचन प्रत्यक्ष दिखलाई पडती है । 
?१-भय---यद्द भी छुटट हुई के पौधा मे श्वात होता है | 
१२ -मैथुन--युबा स्त्री के मुख का ताम्बोल (पान ) 
छादने से आलिगन से, द्वावभाव दिखाने से, या फराक्ष से 
कई वृक्ष तुस्त फछते हैं। पपोते आदि के नर पृष्ष॒ तथा मादा 


वृक्ष द्ोते हैं। यदि मर का पराग मादा फूछ मे पढ़े तो फल 
आता है इसलिये ,भादा युक्ष के समीप नर पृक्ष ,घीना पड़ता हे । 
कुछ पानी के .फूछों सें से नर फूछ फा पराग ऊपर से पानी में 
गिरते द्वी मादा फूछ पानी से बाहर निकछ कर नर पराग चूस 
फर छाल्दर वापिस चछे जाते हैं । इत्यादि मेयुन सक्षाफे 
प्रमाण हैं। 

१३-क्रोध --कोकनद का पृक्ष हुकार की ध्वनि फरता हे। 

१४-मान--दद॒दों बे पानोफो थुदे म्ती हें. क्योकि 
इससे स्वण सिद्ध द्वोता हे। जो पानी की बृदे मरती हैं उससे 


उद्येक्षा फी जातो है कि--“फमेरे विद्यमान द्ोते हुए जगव म निर्धय 
छोगों फी धंभाषना दो फैसे द्वो सकती है. । 
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१४ माया--कई छताए' अपने फढछों को पत्तों के नीचे 
ढक रखते का प्रयत्ष करती हैं। 
१६-आहार---पानी, खाद आदि झआहार मिलता रहे तो 
ही बलस्पति बढ़ती है। कई वनस्पतिरया-मनुष्य, जलचर आदि 
के मांस, रधिर अथवा कीड़े पतंगों का आहार भी करती हैं। 
यदि न मिले तो सुखकर मर जाती हैं। 
१७-जन्म--बोने से वनस्पति उगती है। चौमासे में 
अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ एकाएक चारों तरफ उग आती हैं | 
इसलिये जन्म है । 
१८-बुद्धि--हरेक वनस्पति अंकुर के बाद डाछ तथा 
पत्तों से वृद्धि प्राप्त करती है। 
१६-मप्ृत्यु-- आयुष्य पूर्ण द्वोनो पर अथवा हिम आदि 
का आघात छूगने से सुख कर म॒त्यु प्राप्त करती है । 
२०-रोग---जिस प्रकार मनुष्यों को पांड, सूजन, उदर 
वृद्धि आदि अनेक रोग होते हैं और ओऔषधोपचार से खास्थ्य 
छांस होतां है, बेसे ही वनस्पति को ऐसे अनेक रोग हवा, पानी, 
भाहार आदि के विकार से होते हैं. तथा उपरोक्त ओषधोपचार 
से स्वास्थ्य छाम भी प्राप्त कर लेती है। बगीचें के माठी को इस 
विषय का सली भांति ज्ञान होता है। 
२१-ओघ संज्ञा-वेले चाहे किसी स्थान पर ड्गी 
दों किन्तु चढ़ने के लिये वृक्ष, बाड़ आदि की तरफ स्वतः अपने 
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आप मुद जाती हैं , उसके ऊपर चढ जाती है तथा लिपट जाती 
हूँ। यद्द जोपसल्ञा हे । 

२२-चेढें फल आने के बाद सूसना प्रारम्भ कर देठी हैँ । 
बुछ पीधे फछ आने पर सूपने छगते हू, कई वृक्ष अमुझ बे फल 
देकर सूपने छगते हैं । 

२३ पनस्पति जीयों फे शरीर की रचना--जगव 
में अनेफ प्रकार की वनस्पतियां हैं. कसी का मूल मात्र 
विकसित होता है। फेले आदि में पत्तों फा विकास द्वोता 
दे इसका थह भी पर्त्ता का ही यनो हुआ होता हे। इमछी फे 
पत्ती ग्रारीक द्वोते हैँ किन्धु इसकी छकडी गजयूत द्वोतो हैः । 
सागयान का थड भोटा द्वोता है फिन्तु जाफ का थड पता दवोता 
है। थोहर घढ़ आदि फे पत्ते पिकसित दोते हूँ। ऊय गाँस 
जादि सीधे दोते हं। तरबूज, तू पड़ी फी धेढ़ें मु पदढी होती 
हैं छिन्तु इनरे फऊ सूत्र यढ़े होते ६ं। पढ़ वृक्ष पृय यड़ा होता 
है छिठु उसफा फछ णोर घोज यहुढ छोटे दोते हँ। फिसी 
कसी वयतपति के घीड़ बीस बढ़े होते हैँ। आम के फल मीठे 
दांते हैं. ओर फिपाफ आदि फे पिषे3 द्वाते हैँ! बल्क्‍ल भादि 
में छाल का विदास द्वांता हे और नारियठ जादि पई पक्षों फो 
छाल पिल्कुछ उतरती ही पीं। गध। रग, स्वाद, सशा जिसो में 
कैसे ढिसी में फेसे मथात्‌ भिन्‍न मिन्‍त दोते है। दिस; पय-( 
स्पति मे छक्जा द्वोती दे तो पोइ दिसझ भी दोतो ऐै। छोमी 
झामी, क्रोपो भी दोतो हैं इस प्ररारसे झोेक प्रकारयों विविधभया 
पयह्त्तियों में पाह जाती हैं । 


(६ १६६ ) 


२४-शरीर रचना की विविध विचित्रता--मह॒ष्षों 
के समान दनस्पति को शरीररचना भी विचित्र दवोती दे . 
नारियछ की चोटी (शिखा) मुह, दो आयखें, दोंती हैं। 
व्यू आदि के थड़ में आयु के अनुसार पड़ दिखिलाई देते हैं । 
कई वृक्षों के थड़ पर व्लों को देखकर आयु मालूम कर सकते हैं। 
वृक्ष में, बीज सें भी रस, सांस ( मृदा ) मगज ( सज्जा ) चाम 
(छाछ ) योनि (उत्पत्ति स्थान) सुख (आहार ग्रहण स्थान ) 
नाभी ( रस-चुसने की नली का स्थान ) मस्तक ( अग्रभाग ) सब 
होते हैं । रींगण को टोपी, नारियछ को जठा; गोभी पत्ते रूप फल; 
आल्यू पल रूप मूछ, सोपारी पर वस्त्र लेसा पड़ ( पड़दा), इलायची 
में छुगेल्ध आदि अंनेक प्रकार की विचित्रतां दिखलाई देती हैं । 
२४-आहार ग्रणाली:---वनस्पति चौमासे में अच्छी 
तरह ( खूब ) आहार करती है। गरमी में मध्यम, और हेमन्त 
से कम करंते करते वसन्‍्त में कम से क आहार करती दै | 
इस विवेचन से वनस्पति में सचेतन दशा वराबर सिद्ध हो 
जाती है अतः वनस्तिकाय सचेतन हे-जीव है । 
तथा सर जगदीशचन्द्र बसु ने वर्तमान विज्ञान द्वारा अनेक 
प्रयोग कर वनस्पति में जीव सिद्धि प्रत्यक्ष सिद्ध कर बतलाई है। 
२--वायु (प्वन)में जीव सिद्धि:--- 
जीवों के सित्रा किसी अल्य पदार्थ में बिना किसी 
की प्रेरणा | के (स्वतः) गति करने को शक्ति नहीं हे क्याँकि 


मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सर्चेतन दशा में ही खत: 
गति करते देखे जाते हैं। तथा वायु भो बिना किसी 


( १६७ ) 


की प्रेरणा के इधर-उधर (स्वत) गति करती है इसलिये 
सचतेन है - जीव है, यद सिद्ध दो जाता है। प्रभावक देव 
अथवा भअजनादि के योग से जिस प्रकार मलुष्य अदृश्य रह 
सकता है. बेसे दी वायु भी उसी प्रकारकी रूपपरिणति के योग से 
अरृयय रद सकती “है| तो भी स्पश आदि से इस की विध्वगावता 
जान सफते हैं । 
३-अग्नि मे जीव सिद्धि -- 

लैसे पवन ये बिना मनुष्य, पद्चु, पक्षी, कीड़े, मकोढ़े 
छोटे छोटे जीव जन्तु बगेरद जीवित नहीं रद सम्ते 
ग़थया जीवित र्ने फे छिये जिस जीव की जितने 
परयन फी आवश्यकता द्वोती है उससे कम या अधिक मिलने से) 
वे ज्ञीवित नहीं रद सकते उसी प्रकार अप्निभी यायु के 
बिना अथवा जीवित रहने फो आवश्यकता से फम्र था ख्धिफ 
बायु से जीपित नहीं रद्द सकती । अर्थात्र मनुप्य जादि जीवों 
फो झनुफूछ पवन मिलने से द्वी जीवित २६ सकते हैँ इसी उरद 
अप्रि भी झमुफूछठ पवन मिलने से द्वी जीपित रद्द सकती है 
प्रतिकूछ पषन मिलने से घुक जाती दे । 

यदि किसी पेटी मे से पवन निकाछ लिया जाय अथवा पवन 
ये निकाठे दिया दो एक दीपक को उस पेटी म बन्द कर दिया 
जाय तो यद यु जाता है क्याँकि यद्वां उसे अपने जोबनपो टिका 
सयनेफे लिये जितनां दवा फी आयश्यकठा दे उससे उसको कम 
सिझती ६ इसो प्रकार यदि झिसो दीप को पयन का सपाठा 


( १४८ ) . 
लूमता है. दो वह बुक जाता है. क्योंकि उसे जीवन को टिका 
रखते के लिये जितनी हवा की आवश्यता थी उससे अधिक 
सिल्ली + 

इसीप्रकौर किसी एक बल्द कमरे में बहुत मनुष्यों को भर 
देने से काफी दवा न मिलने के कारण से वे मर जाते हैं ओर 
जीवन को टिका रखने के लिये जितते पवन की आवश्यकता 
होती है उससे अधिक पवन से कितनों की जीवन ज्योति 
बुक सी जाती है । 

अत: अल्य जन्तुओं फे समान ही अभि के जीवनका आधार 
पवन्न है. इसलिये यह सचेतन है--जीव है । 

खद्योत, पर्ंगों आदि जीवों में प्रकाश तथा महुप्य के शरीर 
भें सहज गर्मी जीव प्रयोग के बिना जिस प्रकार असंभव है. 
उसी प्रकार अभि का प्रकाश तथा सहज ऊष्णता जीव प्रयोग से 
ही साध्य है। 

अप्ति को (छकड़ी आदि खुराक तथा दीपक को तेल भादि 
खुराक मिलने से मनुष्य आदि के शरीर के समान बढ़ते हैं । 

अनुकूल पवन से बढ़ती है प्रतिकूछ पवन से झृत्यु भाप्त करती 
है। घर्षेण (रगड़) आदि से जन्म छेती है. । 

इत्यादि स्थितियां इसे ( अम्रि को) सचेतन सिद्ध कसती हैं 

अंततः अधि सचेतन ह-जीव है । 


( ९४६ ) 
४-पानीम जीव सिद्धि -- 


जैसे दाथीका गर्भ प्रथम गभ के अन्दर भ्रवाहदी [कलल] रूपमे 
होता है। अण्डे मे पक्षो प्रथम पानी रुप मे द्वोता है तो भी 
इनमें द्वाथो और पक्षी का जीच है बेसे ही पानी प्रवाद्दी होते हुए 
भी सचेतन है। मूत्र, दूध अचेतन दे बेसे इरेक पानी अचेतन 


नहीं होता । मून दूध आदि का प्रवाहीपन भी जीध के प्रयोग 
बिना नहीं होता । 

ह्वाथी फा फछछ तथा अण्ड मे प्रधाददी पदार्थ जैसे शल्ल से 
अल्लुपद्कत सजीध द्रव (प्रवाही ) रूप द्रव्य हैं बेसे पानी भी हैः 
इस लिये पानी भी सचेतन है.। 


बिना छाने पानी फे एक पिन्दु में सृत्मदशक चर द्वारा ३६४५० 
द्विलते चलते भ्रप्त जीव दिखलाइ देते हैं । इसका चित्र गाथा म० १५ के 
विवेवन म॑ दिया दे । परन्ठु पानी स्व॒म दी ध्यावर जीव रूप है. इसोका नाम 
क्पूकाय दे। पानी सें पूरे धगेरह जो दिखलाई पड़ते हैं कहें अपकाय जोब 
नहीं सममना चाहिये। वे द्वीड्िय भादि जोव हैं। पानो को भच्छो प्रकार 
से छानने से उप्म॑ पूरे बगेरद द्वोन्द्रिय भारि जीव नहों रहते और तीन 
हफानों ऐे मराबर ( पानी को ) उद्ालने से अप्काय--पानी जीव रूयद्‌ 
जाते हैं। मात्र भवित पानी रह जाता दे यह ग्रमियों में £ क्षाद़ों में € 
तथा चौमासे में ३ अदर ते अवित रद्दता है तदुपरोत सवित हो जाता दे | 
यदि सचिन होने से पहले इसमे चूना डाल दिया जाये तो दूसरे २४ प्रहर 
तक यह पावी अचित रद सझता है। ऐसा कर से हस्दे समय सद जज 
दया का पालन किया जा सकता है। सुति मद्ारानों भादि को निर्जीव- 
शचित् शादार पादो ठेले का गियम दोता दै। शतधारी अथवा मुनि 
भद्दाराज संचित पानी का स्पश भौ नहीं कर सकते ! 


( (१६० ) 


बादलों के संयोग मिलते ही पानो को उत्पत्ति होती है. इसका 
छेदन भेदन भी होता है। पानी शरीर से ठण्डा हवीता हैः किन्‍्ठु 


े 
>> 


किसी समय उससें उष्ण स्पशे भी होतो है। जिस समय बाहर के 
बातावरण मे ठण्ड होती हैं उस समय मनुष्य के शरीर में गरमी 
प्रतीत होती है. बेसे ही पानी जाड़ों में ऊपर से ठण्डा होते हुएं 
भी अन्दर से गरम होता है । जाड़ों सें पश्चिम दिशा की तरफ 
खड़े होकर देखें तो उसमें से भाप का समूह ऊँचे चढ़ता दिखलाई 
पड़ता है। जाड़ा होते हुए सी भाप निकलना शंरीर की ' दष्णता 
दिला संभव नहीं है । 

पाती खासोश्वास भी छेता है क्‍योंकि उसे तांज़ा ओर खर्छ 
वायु न मिलने से सड़कर दुगेन्घ युक्त हो जाती हे '-और सच्छ 
हवा मिलने से निर्मेछ ओर खच्छ रहता है । 

ये उपयुक्त सब लक्षण सचेतन दशा के द्योतक हैं. अतः इंने' 
प्रमाणों खे पानी भी संचेतन छै-+जीव है। यद्ट सिद्ध दोता दे 


४-पुथ्वीकाय में जीव सिद्धिः- 

यद्यपि एुंथ्दी में वनस्पति आदि के समान चैतन्य. सरलता 
पूबेक समझना ऋठिन है. तो भी भले भांति विचार करने पर ईसे _ 
भें भो चैतल्य सार्ूम पढ़ेगा। जेसे मांदक द्रव्य पीने से मनुष्य 
मृछित दशामें पड़ा रहता है तो भी उसमें चैतल्य रहता दै. वेसे 
ही प्रथ्वीकायमें भी चेतल्य होतां है। जिस प्रकार मनुष्य के 
शरीर में अबयव तथा ससे वगेरह बढ़ते हैं उसी : प्रकीर 
शरीर से भी वृद्धि होती है। छवण, परवार, पत्थर आदि के 


(, १६१ ) 


समान अकुर ठपन्‍न होफर व बढते रहते ह। प्रृ॒श्वी मे से जो 
कोई बस्तुए निकछती है व शत्येक सचेतन हाती हैं। अमुक 
समय बाद अचेतन दो जावो है झोर अपनी सजातोय वस्तुओं 
भेसेव पढ़ती है। पत्थर का कोयला आदि भी पहले तो बन 
स्पतिकायफा शरोर हो होत्ता हे परन्तु काल ऋ्रमसे परिणाम पाकर 
पृश्यी के सम्बन्ध से वे प्रथ्यीकाय रूप बन जाता है. । 

परबाल, पत्थर आदि कठिन द्वोते हुए भी मनुष्य वी हृड्डियो 
के समान सचेतन है। छोंदन, भेदन, फ़ना, भोग गध, स्पशे 
इन सम का आश्रय रूप यह द्रव्य है। ये सब बातें जीब प्रयोग 
बिना सम्मव नहा हा सकता | 

 पब्॒त़ों मे प थर आदि यढते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैँ अत 

बृद्धि होना सचेतन दशा पिना सभव नहां हो सकता | 

तथा पारा खानो में से निकलता है इसलिये यह भी 
प्रश्धीयाय है। प्राचीन काल मे इसे निकालन के ल्यि ऐसी विधि 
थी कि एक मनुप्य फवारी सस्या को घोड़े पर बिठछा कर उसका 
मुद्द पारे के कु ए में दिखलो फर भाग जाता था तब पारा मेथुन 
सन्ना स बाहर उछुल्कर उस कुए के आस पास फेंल जाता था। 
पारे वी यद्द मैथुन सज्ञा पारा सचेतन दोनेकी थोतक है । इत्यादि 
प्रमार्णा से यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि प्रथ्वी भो सचेतन है 
इस छिये जीप है । 

जिस प्रकार गूगा, अधा मनुष्य दु गयी होते हुए भी हु स व्यक्त 
नहीं कर सकता उसो प्रकार ये जोव दु सो होते हुए भा, अपना 


हु प॒ ज्यक्त फरने से असमथ है। अर्थात दुस व्यक्त पद्दी कर 
सकते । 


॥ समांघ्त ॥ 


( शहर ) 
जीवविचार पद्मानुवाद 


कर्ता 
प॑० हीरालालजी दूगड़ 
| हरिगीति छंद ] 
मंगलाचरण 
तीन भुवन मे दीपक सम, श्री वीर को वन्दनकरी | 
जीव अबुब बोध हेतु जिस, पूर्व सूरि वर्णन करी॥ 
संक्षेप से स्वरूप कहूं, तिम जोव का उत्साह भरी। 
हे भव्य जीवो | तुम खुनो, सन वचन कोया थिर करी॥ १॥| 
दो भेद हैं मुख्य जीव के, ये मुक्त संसोरी तथा। 
संसारियों के कम युत, विभाग त्रस स्थावर वथा॥| 
पृथ्वी जल अगनि पवन अरु, चनस्पतिकाय बखानिये। 
ये पाँच भेद स्थिर रहें, सो स्थावरों के जानिये॥ २॥ 
परवारू पारा सणि फटिक, सब जाति पत्थर म्तिका । 
ई'गूर दहरताक सुरमा; रतन खर्णादि धातुओं ॥ 
मेनसिक खड़िया दृर्मची, पलेवक अभरक क्षार हैं । 
नमक अरनेटक फटकरी, अनेक. पृथ्वी प्रकार हैं ॥ ३ ॥ 
हिम ओस अरु ओले तथा, जल प्रथिवी आकाश का । 
हरी वनस्पति पर जलूकण, फूट कर निकला हुआ।। 
जलके कण सुक्ष्म नन्‍हें, जो बादलों से गिरत हैं। 
घनोद्धि कुहरादिक तथा, मेद्‌ अपूकाय अनेक ढेँ॥ ४ | 


( १६३ ) 


अगार तडित ज्याछा तथा, पड़ते नभ उल्कापात जो | 

तारों व चिगारियों तुल्य, ज्वलन कण अन्तरीक्ष जो ॥ 

रगड पत्थर ाँसादि से; दोती प्रगट पावक है.। 

हों वहि कण जो राख मे, काया अप्रि के भेद है ॥५॥ 
सीचे बहतो हुई हवा जो धूलि मे रेखा करे। 
शुज्लारव युव चढता अनिछ समीरण मल्दे जो सचरे॥) 
आंधी वृत्ताकार तथा ऊँचा उड़त जो पवन है। 
घणवात व त्तनवात आदि, अनेक बायु के भेद है ॥ ६ ॥ 

प्रत्येक साधारण तथा, चनस्पति के दो मेद हैं। 

जीव अनन्त तनु एक हा कहते जिसे साधारण हैं|] 

गाजर अदभूरे कोपर्ें सब कन्द्‌ अरु नागर मुथा। 

चासी अन्न मे दीस पड़ती पाँच वरण फुब्छी तथा ॥७॥ 
उत्पस्न जो बर्षा ऋतु में चनस्पति छम्राकार तथा) 
व सकल सनादि के पत्ते; धो गुप्त नल जिनकी यथा ॥ 
फर्युरक हल्दी और अद्क, धरे तीन प्रकार के। 
जिनमे बने न बीज फू कोमेछ सभो भ्रकार के ॥ ८॥ 

थेग बथुआ अर पाछंली, सेयार भन घारण करो। 

व भी वनस्नतियाँ सभी; स्वरूप निन का सन घरो॥ 

काट कर थो देनेपर भी, जाया करती ज्ञो उग हैं। 

शिलोय शुशुरू थोहर तथा ऋुझआर भेद अनेक हैं॥६॥ 
वैल-अमृत व शवाबरी,_ छसन शकरंकन्द प्याज है। 
इत्यादिक भेद अनेक ये काय अनन्त के होत ह॥) 
निगोद अनन्तकाय तथा, साधारण एक मानता। 
लक्षण कट्दा है सूत्र में; विशेष रूप से जानना॥ १०॥ 


( ९६४ ) 


तुम ज्ञान लेना चन्घचुओ, एसी वनस्रतियाँ अहो । 

उग जाय छेंदी हों पुन; गुप्त जिनकी गाठें हो 

प्रछन्च हों जोड़ मिनके, में न दिलाई सबेंबा । 

जा की नर्स गुप्र हो बुबव जन समझे ठेना तथा ॥ १५॥ 
जो टूटने पर भाग सम, ततक्षण होते सेदा । 
भंग समय तन्‍्तुओं ब्रिना, काया जिनकी होय तदा॥ 
लक्षण तम्तु सावारण के, निश्चय आप ये जानिये। 
होय लक्षण विपरीत तो प्रत्येक का तनु मानिये॥ १२॥ 

तनु एक में जीव एक हो, होता वही प्रत्येक है । 

फल फूल छाल काठ पत्ते जड़ बीज सातों भेद है ॥ 

इनके तसु एक एक में जीव होता इक एक हे। 

तथापि समूचे वृक्ष से, होता जुदा इक जीव है ॥ १३॥ 
प्रत्येक वनस्पति विन स्थावचर, जीव घरादि पाँच हैं। 
अन्तमु हृतायु इन का, सूक्ष्म तथा अद्ृश्य हेँ ॥ 
उद्‌क शस्त्र पावकादि से, संहार इन का है नहीं । 
निश्चय चतुद्श रोज से, सब व्याप्त ये सर्वत्र हैं ॥१४॥ 

भूनाग पूरा कोड़ियाँ, सल्‍ूूहप उत्पल्त पट का । 

बासी अल्न में छाछ॒यक, उत्पन्न सातृवाहिका ॥ 


जोंक शंख सीप नाझ॒वा, चन्द्रनक कीडा काठका । 

फोड़ों बवासीर के क्ृमि, इल्यादि ह्वीन्द्रिय जोब हैं ॥ १६॥ 
जू छट खटमल कानखजूरा चर्मयूका कुंथुआ । 
गोपालिका अरु सुरसछी, कीड़ी जदेही घुतेलिका ॥ 
अनाजघुन गाय-इन्द्रकी, गोकीट कीड़े जातियाँ। 
गांबर-जन्तु कोट-विष्ठे, गदँसक जीव त्रीन्द्रियाँ ॥ १६॥ 


( १६४ ) 


ढिकुन घुड्साल उत्पन्न भांरा पिच्छे क्सारिका। 
सड़माकडी मच्छर टिड़ी, डास सकडो थ भ्रमरिक्रा॥ 
पतंग पिस्सु सद्योत मकक्‍्सो मोंगुर तितछी मधुमक्सी। 


इत्यादि इन्द्रियाँ चार वाले जोव भेंद अनेक € ॥ १७॥ 
नारक य तिर्यंच मानव, देव जीव परेन्द्रि ह ! 
पृथ्वी सप्त के भेद से, नारक सप्र प्रकार हैं॥ 
रत्न श्र अर चाछुका, पड धम तम तमरतमा | 
ये नाम नारक भूमियों के, जान लेना है सल्या | ॥ १८॥ 

है. तियंच पचेन्द्रिय प्रिविध जल थक सेचर तथा। 

भूमि पर स्थल्चर रहते, रहते उदक में ज़छचरा | 

सेचर पक्षी का नाम है सके उड़ जो आकाश मे। 

घडियाल क्छुआ सू स मछली मगर आति जरूचारी मे ॥ १६॥ 
गो आरति यार पगे तथा, प्राणी चतुप्पद सानना । 
छाती पछ जी चल सपादि उरपरिसप पिछानना।॥। 
तथा शुतर्पास्सप चलते द्वाथा न्‍्योलादि जानना । 
तीन प्रकार के जन्तु ये तियेच थलचर मानना ॥२०॥ 

पस्त जिनके रोम निर्मित, तोता हुस मैसादि जो। 

चम पस्ता चाछे पक्षी, चमगाददडालि पअगद नो ॥ 

रोमज पक्षी चरमन पक्षी क्रमश उनको मभानना। 

ये भेंट दो पिरयात है, मनुप्य छोक से भागना ॥२१॥ 
पस निरतर वन्द्‌ रहें डत्े बचत संग समुदगक है। 

४ र समय खुल पस्त रहूं तिसक पक्षा चद्द विततएँ ' 


( ) 


दो भेद्त ये विहंगम के नरत्येक से बाहर सदा। 


बा 
और 
११४ 


खेचर पंचन्द्रिव तियच, छुछ भेद चार समझ सखा ॥रर॥। 

खेचर थलूचर अरु जलचर तियच पंचिन्द्रिय सदा। 

भेद इन के दो दो गिनो. गर्भेत्न संसृद्धिस तदा ॥ 

अकमे कर्म भूमि जनमा अन्‍्तरद्रोप जनमा तथा। 

ये शोन भेद मनुष्य के, नरत्ोक उपजत्त सबदा ॥२३॥ 
भवनपति व्यंतर ज्योतिषो, वेंम्रानिक सदा मानना । 
ये भेद देव निकाय के, चार प्रकार विचारनां ॥ 
प्रथम दश द्वितीय अड ठुतोय पंचविध जानना । 
चेमानिक द्विविध सब ये प्रसेद इनके पिछानना ॥ र४॥ 

किये ज्ञिन ने सब तरह के, कम क्षुय मुक्त जीव हैं। 

तीर्थ सिद्ध अत्तोथे सिद्ध, आदि पंद्रह भेद हैं ॥ 

स्थान इनका सिद्ध शिल्‍्त पर, निश्चय से निर्भद्‌ सदा | 

बणन चुका हूं भेद कर संब्तेप सलीभांति सदा ॥ २४॥ 
अब में करूगा कप्रश: वणन जीव के पंच द्वार का | 
तनु की झूम्बाई ओर आयु जधल्य उत्कृष्ट सब का।॥ 
प्रमाण. स्वकायस्थिति तथा प्राण एवं योनियां | 
जिस जोब के होते जितने शास्त्र लेकर साखियाँ॥ २६ ॥ 

भाग जित्तना होता वथा असंख्यातर्वा अंशुल का | 

गात उतना होता ल्म्या, जीव सब एकेन्द्रिय का।॥। 

शरोर प्रत्येक वनस्पति परन्तु इतना जानिये ॥ 

योजन खह॒स्त् से अधिक उसकी लम्बाई मानिये ॥२७॥ 


( १६७ ) 


द्वोन्द्रिय जीवों का शरीर बारह योजन है कद्दा । 
प्रीन्द्रिय गाज जीव का उत्कृष्ट फोस तोन कहद्दा ॥ 
वषपु जीव चतुरिन्द्रिय का, योजन वणन एक फिया। 
तनु मान चिकलेन्द्रिय का सक्षेप से है. कद्द दिया ॥२८॥ 
सारक भद्दी सातवों का, पचशत धनुष्य शरीर है । 
फडेवर छठे नाएक फा, ढाइशत घनुष्य सान हे।। 
सवाशत धहु प्रमाण तनु, लम्याई नारक पौचवी। 
नारक चतुर्थ फा धनु सादे घासठ देदमान दे ॥ २६ ७ 
तनु मान नरके तोसरो धनुष्य सवा इकतीस का। 
साहू पद्रदू धनु त्तया बारद अगुझ दुलों का ॥ 
यपुमान पहलो नारफो छ आअगुझे प्रौने श्ाठ घनू। 
कप्त समफ आधोआध धनु नरक सप्से प्रथम यपू ॥३०॥] 
शरीर दस्परिसर्ष गर्भज सहस योजन जानना । 
जछचर समूर्छिम सर्भत इतना ततु दी मानना ॥ 
प्रमाण थाल संग गर्म घनु श्यफ्त्व जानना । 
शरीर गर्भच भुज्नचर फा पोस प्रधकत्य सानना ॥३९॥ 
खग भूयंग समूरछिस तल तियव पवेन्द्रिय फद्दा 
सम्याई चर्णण शास्त्र में है घउुप प्रथवस्व अदा ॥ 
है. योजन एथक्त्व सन्त. प्रमाण उरपरिसप का। 
माप समूर्छिम चसुप्पद फोस सतु प्रथकल फा। ३२॥ 
ग़रज्ञ भतुष्पद फा छतु निश्चय छ पोस भ्रमाण है। 
शर्मच मसयुष्य का शु उत्तष्द कोम स्रय माल है ॥! 


६ (१९६८ ) 


भवनपति से आरम्भ कर ईशान का जहाँ अन्त है ! 

तनु देवता के वहां तछक सात हाथ प्रमाण हैं ॥३३॥ 
विमान तृतीय चतर्थ सुर का तनु पट हाथ काो। 
पंचम तथा पष्ठ स्वर्ग, तनु हाथ पंच प्रमाण का॥ 
कर चार सप्तम अष्टम अर कर तीन चरम चार को। 
कर दो नवग्रवेयक तनु अनुत्तर सुर कर एक का ॥ ३४ ॥ 

आयु प्रथ्वीकाय का वर्य सहस्सत वाईस का । 

सप्त सहस्न अपक्ाय का दिन रात तीन ज्वछून का ॥ 

तोन सहस्र॒वर्ण प्रमाण आयुष्य तथा वायु का! 

दूस सहस्र वर्ण आयुष्य उत्कृष्ट तरु प्रत्येक का ॥३५॥ 
द्वीन्द्रिय जीव आयु उत्कृष्ट वर्ण बारह जानिये । 
आयुष्य जन्तु त्रोन्द्रिय का दिन उगनपचास मानिये।। 
आयु चतुरिन्द्रिय जीव का छ सास का ही बखानिये। 
विकलेन्द्रियों की निश्चय उत्कृष्ट आयुष घारिये | ३६ || 

तेंतीस सागरोपम आयु ढुत्कुष्ट नारक देश का | 

आयुष्य इनका तो जघन्य है दस हजार वर्ष का॥ 

आयु गर्भज मनुष्य अरू चतुष्पद गर्मज़ प्राणी का। 

उत्कृष्ट त्रि पलयोपस्त व जघल्य अन्‍्तमु हते का ॥ ३७ ॥ 
गर्भज् संमूर्ठिस, जरूचर, गर्भज उरपरिसप जो | 
तियंच भुजपरिसपे सवे स्थरूचर पंचेन्द्रिय जो ॥ 
उत्कट्ट पूर्व क्रोड़ वर्ण आयुष्य तीनों की तथा ।- 
भाग असंख्यातवां पल्योपस का पक्षी आयुष तथा ॥३2८॥ 


( १६६ ) 


सूक्ष्म सर्व साधारण तथा समृद्िम सल्रुप का । 

जघन्य तथा उत्कृष्ट से आयु अन्तमुह्रते का ॥ 

अयगाहन अरु आयु किये द्वार वणन सरोप से । 

जो फिर इस से विशेष है, जाग ढना शास्त्र से ॥ ३६ ७ 
निज काय मे उपझें मर, जीव तिरतर जहाँ तछक । 
स्वकाय स्थिति द्वार को सुनना कहू मे तब सडक ॥ 
फाया अनन्त की अनन्ती और सकल पएफेन्द्रिया। 
असरय है उत्सर्पिणो अवसर्पिणों की स्थितियाँ॥ ४० ॥ 

स्वकाय स्थिति वपे सरयाता विकरटन्द्रिय जोध की। 

तिर्यय प््चेन्द्रिय तथा मनुष्य भव सात आठ फी॥ 

नारफ तथा देव निम्रकाय मेंस कभी उत्पन्न हां ! 

स्वकाय स्थिति तय तलक उनकी जब तलक स्वायु रद्दो॥ ४१॥ 
व्यक रसन, पाते, नाक चक्षु पांचों इन्द्रियां प्राण ये । 
है मन घचन काया तथा घल प्राण तीर्ना जानिये॥ 
आयुपष्य खासोश्वास तथा जीवय के आधार है। 
सब मिलकर सख्या निनकी होत दस द्वब्य प्राण हूँ ॥6श॥। 

उपरोक्त दुश प्राण मांदि हं चार एरेन्द्रिय को । 

छू मप्त अष्ट प्राण म्रमश द्वोते यिकरेन्द्रिय को ॥ 

अससझ्ती परचेन्द्रिय को मन बल शिय होते नये हूँ । 

प्राण दश होते सता प्चेन्द्रिय सथो सांदि ए॥ ४३ ॥ 
प्रार्ण से ग्ियोग द्वाया यद्रों जीय फो शत्यु कशो। 
धम्र प्राप्त फिये विद्या य”ट जोय सह्तादुस भद्दों ॥ 


( १७० ) 


यह वार अनन्त पा चुकाई घोर कष्ट मरण अही । 
इस भर्यकर संसार सागर अपारम निश्चय अद्दो॥ ४४ 0 

उत्पन्न होय जीव जहाँ वे स्थान हैँ सब योनिया | 

काय प्रथ्वो जीव को हैं, सब सात छाख योनियाँ ॥ 

लीव जलऊाया की तथा, योनियाँ सात लाख सभो । 

काय अम्नि जीव योनियां, छाख सप्त समस्त भी ॥ ४५ ।| 


काया समोर स्थावर की छाख सप्त योनियाँ कही । 
छाख दस हैं कुछ योनियाँ, भत्येक तरुओं की सद्दी ॥ 
चतुदेश छाख योनियां है अनन्तकाय की कही । 
ह्ोन्द्रिय त्रोन्द्रिय चतुरिन्द्रिय योनिलद् दो दो कही ॥४६)॥। 
च्गर लक्ष योनि देव को, जीव नरक की चार लक्ष । 
तथा तिर्य॑च पैचेन्द्रिय को योनि है. चार छल ॥ 
प्रसिद्ध हैं नर जन्म को ये छाख चौदह योनियाँ । 
लक्ष चडरासी तथा है, मिलकर सभी ये योनियां॥ ४७॥| 
नहों तनु सिद्ध के ज्ञिस से नहीं कमे अरु आउ नहीं । 
प्राण द्रव्य भी सर्वेथा नहीं, योनिरयां भी हैं. नहीं।॥ 
सादि अनन्त उनकी स्थिति, जिनेन्द्र आगम में कही | 
एक सिद्ध आश्रित स्थिति में ने यहाँ वर्णन कही ॥ ४८ ।| 
बिना अन्त और आदि के समस्त इस अरे छोक भे। 
योनियों द्वारा भयंकर, सागर जगत गम्भीर से ॥ 
जिनवर प्रभु के वचन को, हे जीव | विन पाये हुए । 


विरकाछ भ्रमण है. किया; अर करेंगे भटके हए ॥ डे 


( १७१ ) 


मनुष्य जन्म समकित तथा जो कि परम दुलंभ फ्हटे। 
है मनुष्य | पाकर इनको, श्रो शांति सूरि राज कहे ॥ 
शांति तथा ज्वानादि छक्ष्मी युक्त पूज्यों ने जो कद्दा। 
इस धम में तत्पर रद्दो कर सफ्छ जीघन तुम मद्दा ॥(०॥ 
अल्प मति चाले जीव फे, बोध हेतु द्वी निश्चय से । 
गम्भीर श्रुत रूपी मद्दासागर से सक्षेप से ॥ 
उपकार बुद्धि से किया दद्घधार जोवविचार का । 
है भव्य जीवों । जीव शास्त्र यह कद्दाता सार का॥ ४१॥ 
पद्मानुवादक की प्रभ्नस्ति 
पचनदो पजाब देश में । गुज़रांवालछा नगर मम्कार। 
बीसा ओमसवाछ छुछ भूषण, जन्मे दूगड गोत्र मक्तार ॥१॥ 
चेभववम्त अति त्यावन्ता, पुण्यवन्त सदूगुणी दातार | 
श्रीमुस॒ भाषित पाछ्े पट्कर्म, जिन धर्मो श्रावक्र सुलफ़ार ॥२॥ 
चौधरो बापु मथुरादास, नन्‍्दन दोनानाथ उतार । 
वर्त्तमान बिराजे आगरा, ज्योतिष विद्या जापनद्वार ॥३॥ 
तस सुत द्वोराछाल ने, मद्रास नगर मम्ार । 
रच्यो पदच्मचानुवाद यद्द, हिन्दी जोवविचार ॥| ८॥ 
इन्द्रिय गगन व्यांम फर च०, पिक्रम क्यों श्रृदस्पत्तिवार | 
माघ सुदि पंचमी शभ दिवसे, पूण कविता हर्ण अपार ॥ ४ ॥ 
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